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भीपरमात्मने नमः 
शीमञ्गगवङ्गीता 


गीतागौरव भाष्य सहित 
तृतीय अध्याय 


अञझुंत उवाच-- 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता घुद्धिजनादेन। 
सत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केहाब ॥ १॥ 


अजुन ने कहा कि हे जनादन, यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ 


| मानते हैं, तो हे केशव, भयंकर कर्म में झुसे क्‍यों नियुक्त करते हैं? 


गी० गौ०--भगवान्‌ यह कइकर जब चुप हो गये कि ब्राझी स्थिति में 
फुँचकर मनुष्य को मोह में नहीं फँसना पड़ता और अन्त में मोक्ष मिल जाता है, 
गे इस पर अर्जुन को बड़ा भारी संदेह उठ खड़ा हुआ। उसी का निवारण कराने 
३ रिए अब वड़ भगवान्‌ से पूछता है कि हे जनादन, पहले तो आप ने से यही 
अरेश्च दिया कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, इस लिए तू अपना 
योजत युद्धकर्म ही कर । फिर जब में ने पाप होने का संदेह किया, तो आप 
र निष्काम कर्म का उपदेश देना प्रारम्म किया और उस में भी जब + ने हे 
किमे, तो अन्त में आप कह रहे है. कि अपनी बुद्धि को रिभर vos 


र 
र ध् अब में आप से 
ति को प्रास कर और मोक्ष का अधिकारी बन। तो हे केशे "ही 
व्काम कमो से बढ़कर आप ज्ञा 


य्‌ पू र्‌ ह F 
2 रहा हूँ कि अगर सकाम या नि नी अडे ८ मुझे 
सेन _ था श्रेष्ठ टे ताँ ओ 
रहे है आप के मन में यदि ज्ञान ही उन की अपेक्षा श्रे ६, ¢ 


( २७४) 


उपदेश दिया पे सब वयं / 
पी, द्वितीय अश्या के अन्त के तौन (४०,७१,७२) रोक 
तरह संपूर्ण ह नदियों के जल चारों ओर से भरे 
भी उसे अस्थिर नहीं कर वाते हैं उसी तरह संसार भर की वासनाएँ 
व बे. किये ही समा जाती हैं वही शान्ति पाता हे 
हो, क्योंकि जो स्द्दरदित दीर 'मनाओं को छोड़ देता है और मेह 
में सार में आवरण करता है वही शान्ति का 
है। यही ब्रह्म स्थिति: दै । इसे पार मोह नहीं होता है और अन्तकाल 
कर लेता है, इत्यादि । भगवान्‌ के कयन का 
न जिसे हो जाता है वह अपने 
को अर्पण कर द॑ ने लिए कुछ नहीं रखा । कारण, उसका 
क़ (श्र में ही सदैव स्थित रहता है। बिना दस्र 
दृष्टन्त के साथ कदा हो, तो यों कह सकते 
बन नहीं रख सकती दै, तुर॑त 


यही भव है कि ब्र 
देता दे, अप 


ही नहीं होती । 


के उसे शान्ति मालम 
रहकर अपना जी 


हो कि जैसे मछली जले के ब.दर र व 
तड़्फकर सर जाती है. उती तरह वह कर्मयोगी अर्थात्‌ ईस्वरनिष्ठ भी बिना उस परभु के 
उदाहरण यदि चाहते हो, तो अयोध्या कल 


जीवित नहीं रती । इस बात की सात्तात्‌ 
राजा महाराज दशरथ का जीवन देख सकते हो । 

जब कैकेयौ के षडयरन्मै ते रामचन्द्रजी वन को चले गये और महाराज दशरथ 

के भेजे हुए रथ को, जिसे उन्होंने अपने मन्त्री समन्‍त्र से रामचन्द्रजी को वापस लाने 

के लिए भेजा था, सुमन्त्रजी ने खाली लाकर दरवाजे पर खड कर दिया, तो यई 

समाचार सुनकर उन की रही सही आशा भी एकबारगी नष्ट हो गई। वे इते विकत 

की जरा भौ सुधि नहीं रह बाई । फिर जब कुव 

के तरह तरह पे 


हो उठे कि उन्हें अपने तन बदन 
गरा, तो उन्होंने रामचन्द्रजी बालशीलाओं का वणान कर केर 
इस जीवर 


होश हु 
न्त में कहा क्रि राम से अलग रहकर 


बिलप करना शुरू कर दिया र 
को रखना थिक्रार है। इस लिए-- 
फ है ॥। 
“तो तय राखि करवि में काहा । जेहि न प्रेम पछ मोर निबाहा ॥ 
इस शरीर को रखऋर मैं क्या कहँगा जिस ने मेरी प्रेमभ्रतिशा की निर्वाह नहीं रिग , 
हा ज्सि शरा ने भगवान्‌ राम में प्रेम रखकर अन्त तक उसे पर ५ 
है मे उन्हें अलग कर दिया, जंगल की भेज दिया उसे शरीर को ए 
व्यर्थ है। श्रगर राम ही नहीं रहे, तो : तिर्थ 
i दै, तो थ क ) ऐसा 
करके ्ीर== हरहर ही क्या करेण 
4 
तनु पि कहि राम्र कहि राम राम कहि राम ! 
इरि रघुवर विरद राउ गये सुरधाम " 
i 4 


| 


| & आओ १] (९७५) f: 
मित्रों, इसी को ब्राह्मी स्थिति परमात्मा र i 


ह ने अती इन्दियों को बश ल्‌ करके अप हक कहा जाता है। सारांश 
हा दिया है, अपनों "यति को अस्तित्वरहित करके का * उस प्रभु के प्रेम में 
भर ४र दिया है उसे नदि एक कया भो उड हे + ह 2 मी को स्थिति ये 
ददप जौवित नहों रह सकता ऐसा मनुष्य तो ड ड रो जाना पडे, तो वह 
ता शौर उसी में आनन्द करता है। तमा के स्वप में ही लीन 


मशु में ऐम रखने 

का घूमना £ वाला ब्य 

ता है। 5 हे पूसना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना पीर ओर में ही मस्त 
€ ्‌ 3 

ह प्रश॒ में ही होता | है। ऐसे प्राणी के लिए तो समस्त सं (i ० आदि सब 

है, फिर भला वह किस तरह प्रभु से अलग रह सकता हूं ? 3036 


= 


शरोर विचार क्त कि जब संसारी आदमी अपनी एक अदनी से अदनी और दिना 
hn र शय को, कही रास्ते में पडी, मिलि हुई बस्तु का भी त्याग नहँ 
ह पाता है, बल्छ संयोग से उस के नष्ट हो जाने पर डदासी के मारे जीवने रहित 
ही गता र जो अनेकों कष्ट ओर असाधारण परिश्रम के बाद किसी 
झरी को मिल जाती हैं, उसे पाकर कोई उस का त्याग किस तरह कर सकता है? 
ह्वी तरह नहीं। गर्जे यह कि ब्राह्मी स्थिति बड़े बड़े संकटों को फेलने और सतत 
त्रम एवं अध्यवसाय करने के बाद किसी किसी को मिल जाती है । इसी लिए उस 
मिति में पहुँचकर मनुष्य फिर उस को छोड़ नहीं सकता है, प्रत्युत दिन पर दिन और 
प्रधिकधिक उसी को ओर आकृष्ट द्वोता जाता है। यही कारण है कि उस स्थिति में 
रहनेवाता आदमी पानी में रहनेवाली मछली तरह उसी में खाना पीना, घूमता _फिरना 
भ्रादि सभी संधारिक व्यवहार करता रहता दै, उससे अ्रलग नहीं होता । जिस तरह 
मइली के प्राण पानी में ही रहते हैं, उस से बाहर होकर नहीं रहते उसी तरह ध्रा 
शित्तिवले के प्राण भी उसी परमात्मा में री रहते हैं, उससे प्रथक्‌ होकर नहीं रह 
से । उस के सभी बर्म परमात्मा के लिइ होते हैं, यहाँ तक छि वह स्वयं अपने 
भप को उसी परमात्मा के चरणों में अरित कर देता हैं। इमी से उस के ध्यान में 
शभृवरणों के अतिरिक्त ओर कुछ नही रहता, उस का समस्त ध्यान एकमात्र ३ 
भ के चरणों में लगा रहता है। ऑर जब उस के डीचन कौ we Tn er 
हतो वह उस परमात्मा का प्यान करता हु पाञ्चभौतिक नवर म के 
भ उंच दर्ज पर पहुँच जाता है जद्वाँ से उसे फिर लोटना नहीं पता, 
"हे पने अध्याय में भगवान्‌ ने कहा है 
he oe 
“न तदूमासयते सूयो न शशाओं त a 
F र ४ द्वाम परमं मरम ॥ 
यदूगत्या न निधर्तेस्ते तरख हे इ 
‘f ७7 (सब संसार की प्रकाशित करव ब 
जिसे सूर्य, चन्द्रमा और अमि (स [कर होना नही होता है वह मेरा 
4३ शित नहाँ कर पाते शरीर जहाँ जाकर 


॥! 
चमे है।? et 


+} 


न| 


rors ध्याय में कहे गये इस उपदेश से अजुन के के 


I - . 


गी की निद्र के लिए वह भगवान्‌ से प ह 
है शरीर याप कौ राय में कर्म से बुद्धि बढ रे 
में क्यों नियुत्त करते हैं। दे केशव, एक आर 


“बोगस्थ कुर कर्माणि संगं त्यकत्वा धनञ्जय । ' (३४८) 


और अनार्सा्त होकर तूँ कमं कर ! शर उस के बाद श्राप 


‹ योग में स्थित 
कहते हैं कित 
“ यदा संहरते चायं छूमोंऽङ्गा 
अर्थात्‌ ' कछुए के अन्नो की तरह अपनी ई 
चन्त में भाप कहते हैं झि | 


४ चिहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः । 
; स इान्तिमधिगच्छति ॥ (३१०१) | 


नीव सर्वः ।? (४८) 
न्द्रियों कों चारों ओर से खींच से ! एवं 


श्रौर-- 
'स्थिस्वास्यामंतकालि5पि ्रझानर्वाणयुच्छति? (२७) | 
` तः मेरी समक में कुछ नहीं आ रहा है कि में आप को इन बातों में से किस | 
को टोक सममे और किस को बेठीक १ क्योंकि | 
| 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन युद्धिर्मोहदसीव मे। | 
तदेक॑ बद्‌ निश्चित्य येन ओयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ | 
| 
|| 


४ er सी बातों से (आप) मेरी बुद्धि को मोहित सी का ऐ | 
। (इस लिए) निश्रय करके वह कहिए जिस से में कल्याणं " | 
परामनहोठँ। ॥ FE | 
गी० गौ ०=हे कृष्ण, आप हे हे है तो ते 

| म्ण, आप अपनी इन मिली जुळी सी संशय 
का र र इस तरह अमित सी कर रहे हैं. जिस से वह मान, च हक $ | 
(क देफ तो आप ने कर्म करने की आज्ञा दी और फिर तुरंत od 


दुफे ज्ञानी बनने वि | 
द का आदेश किया । सो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रे 
त का वास्तव में क्या अभिप्राय है। इस लिए में आप से परा्थतो कि 


Di षि हा 3 के ।[ गीतागौरक 
(6 8 वग ब ं कर में राजय और कपा करके कोई एक बात 
ह ते 4 से कह दीजिए जिस से गेरा कल्याण हो, भलाई हो तथा है 


० प्र०-भाधयों, भगवान्‌ को बातो से अर्जन की बुद्ध मोहित ही ज) 

द्व है हों में कोई आशय नहीं है । बोई भी मनुष्य अनेक SE र 
हक ए शरीर अगेक पदार्थ को देखकर बिना चक्षर में पे नहीं रह सकता। अत्त 
हा मिमित का यह अश्च उण हो है कि वह मोह में, श्रम में क्षर में ढाल देती 
। मैं तो कहता हूँ किं तुम अजुन को अलग रखकर अपने ही उपर इस का अंदाज 
428 5 भोर देख सकते हो कि जहाँ एक की जगह ज्यादा नहों, अगर दो चार 
मौ रीज के लिए उपस्थित हो जाती हैं, तो वहाँ तुम्हारी कया हालता हो जाती 
[! मान लो कि तुम अपने लिए कोई कपड़ा खरीदने बाजार में किसी बढ़ी दुकान में 
प्े। वहाँ पर दुकानदार ने तुम्हारे सामने चार तरह के कपड़े लाकर रख दिये कि 
हे ब एक हो मूल्य के कपे हें, इन में से जो जैंचे ले लो। ऐसी हालत में कमा 
मारी बुद्धि चक्षर में नहीं पढ़ जाती है? अवश्य पढ़ आती है और तुम जल्दी यह 
म नह कर पाते ही कि इन में से कीन सा अच्छा है अथवा कोन नहीं। तुम्हे 
ल में के सभी कपड़े एक से एक बढ़कर म'म दते हैं! इसी तरद शाख्न क बातो 
ह मौ होता है। जैसे तुम कभी काशीजी में गये ओर वहाँ का माहात्म्य पढ़कर तुम 
मे गह जाना कि यहाँ पर गङगाजी में स्नान और विश्वनाथजी का दर्शन करने से मुक्ति 
गतती है, साथ ही यहाँ वास करने से भनुष्य के संत्र पाप नष्ट हो जाते हैं और 
स का जीवन पवित्र हो जाता है, इत्यादि। औरं तब तुम सोचते हो कि वास्तव मे 


गेामी तुलसीदासजी ने इस कोशोपुरी के बारे में जो यह लिखा है कि-- 


नि ग्यानि खानि अध दवानिकर। 


“मुक्ति अन्म महि ज्ञा 
नि सो कासी सेइअ कस न ? 


भह बस संभु भवा 
भ्र 


' जरत सकळ सुरद बिषम Fo 
तेहि न भजसि मतिमंद को हपाल संकर सरिस ॥ 


कि 
धन में जर। भी सदे करने की गुजाईश नहीं हे । ईसं के हे र 
| ने । वहाँ के तीर्थस्थानों को देखा, गर में स्नान किया 


पा \द। कि यहाँ जो बसता है उख के। जीवन तह ह ed 
भ ॥॥ है भ्रीर भरने पर भुक्ति मिक्षती है जित से [फिर जन्भ भर हि 


गरल शेद्दि पान किय । 


| भ होता है। यथा--- 
| ' हरिद्वारे कुक्चायते यिस्वकें ह 
कनखरे च जूते स्नाते पुनभेग्म नन विध्य 


+ ऑन 


_ऑमर्भगवरणीता]__ पे ] ( २७८ ) 


Sr 


ह रि गर, कु शा वर्त न बिश्व के खबर हे नीलघारा ञ्रो र्‌ कनसः 
| धृ में € र ने र्‌ ने E 4 » 
ना र्न प पुर ; ग नह होए | हद ॥ 
i , क प स ॥ 


अब विचार करो कि यदि तुम से कोई पूछे कि भाई, हे ने काशी और 
एदा दोनों तोों को देखा तथा वहाँ बा ग दिया है, इस लिए यह कतना 
कि उन दोनों का माहात्म्य क्या है तथा दोनों में हट कोन है है, तो इस का इत्तर 
तुम कया दोगे? यही न जो कि तुम उन के बारे में जान झुरे हो और शात्रों में 
पढ़ चुके दो? किंतु उस से तो प्रश्नकर्ता का पूरा संदेह निरत नहीं हो सकता, कयो 
वह जानना चाहता है कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन दै और तुम दोनों दो एक ही 
तरह से बतला रहे हो कि यहाँ भी गङ्गास्नान करने से पाप कट जाते हैं और मरने 
से मुक्ति होती है तथा वहाँ भी बद्दी होता द्वे। वही गजी हरिद्वार में भी हैं और 
बही काशीजी में भी। साथ ही साथ दोनों जगद्टों का माहात्म्य लिखमेत्राला भौ एड 
ही मुनि है। ऐसी दशा में कोई कैसे समझे कि कौन बात सच है और कोन भूठ 
तुम ऐसा तो कह नहीं सकते कि काशी में हो मरनेवालों को मुक्ति मिलती है और 
हरिद्वार में मरनेवालों को नरक मिलता है अथवा हरिद्वार में ही मरनेवाल मुक्त होता 
दे तथा काशी में मरनेबाला नहीं| तुम तो जब कद्दोगे तब यही कहदोगे कि दोनों ही 
बातें सच हैं ओर भावनायुक्त होकर दोनों में कहीं भी मरने से मुक्ति मिल सकती है। 
इसी लिए शङ्का किसी में भी नहीं करनी चाहिए। परंतु केवल तुम्हारे कहने से ही 
तो सब को संतोष नहीं हो सकता। भले ही कोई प्रबल ज्ञानी अथवा अत्यन्त श्रद्धाइ 
इुम्हारी बात में एकान्त विश्वास कर ले और अपना संतोष कर ले, पर साधारण बुद्धि 
का मनुष्य या जो अत्यन्त श्रद्धाउ नहों है उस का तो इस तरह की मिली जुली बात 
से झाम नहीं चल सकता; उसे तो तभी संतोष हो सकता है जब कि तुम किसी एक को, 
निश्चय करके श्रेष्ठ कहो जैसा हि अजुन ने कहा है---“ तदेकं वद्‌ निश्चित्य ' उस एक 
को निय करके कढिए। ? स्तु; 


मित्रो, अन ने केवल अपने ही लिए यह नहीं कहा है कि निचय करे 
कनमाण का एक मारग बतलाईए, बल्कि उस ने सारे संसार के लिए यद्व बात कही है। 
बकरे कोई है संधारी मनुष्य जब तक अर्जुन की तर जिज्ञासु नहीं बन जाथगा 5 

प्रदरगंदध से प्राथना नहीं करेगा कि * रे सार 
इजाएं मागं हैं, वेद कुछ करत हे पुराण उ क भरा 
र न का चक्र में पढ़ गई है। आप कृपा करके मेरे कल्याण के लिए 
तेः र मेरी उन्नति के लिए एक निश्चित मार्ग बतलाईए, इत्यादि” 
कक पे "६ न्म हो सकता । दुनियादारी में रहनेवालों को बुढि र 
करती है i इसी स hr न इनत को जनह से इशा चक र 
कोई एक बात निय कर के दया ने के समय वह मोहित बी दो ब 
नड, बल्कि इजारों 5% भढण नहीं कर पाती । सांक्षारिक मलुध्य के सामने ए 
) हजारों रास्ते उपस्थित रहते हैं। सैकड़ों संप्रदाय उसे अपनी ओर 


आईई | 


Dot 
Pe 
| रद छ 
£ , री र के बः घन 
+ र्‌ भे ष 
है कर्म है भी अपन श्र 


) दर इतने भगवान्‌ हवों । † 
मही करोड़ के लगभग है। 
एताई जाती है जो भरतवर्ष 


हे ॥। यो. ks ] FR ( Rye 

La हैं“ एक भभ थ। पदा ——— [ शीता 
इए । हो रा कहता हैं ६ ३ १६) है ।|+ भेरी छाप लगाएं 

0 $" ह १ ६ के भेरी भाला पारण करते २ भे सै शीर बडा? 
इगेगी | हौ FR फस कहता दे | भेरी ष पहनते गे से पोर्न गक गिल 
१ अन्मे ल के SN he अ ॥ कद REN ।गन। मै हे शान हो जा पा 
त ह शर सभी अपने अपने भाभ बो पेपर सि किक ॐ हली पार के ७॥॥॥| 
हम में नी शाक्त तो नहीं होती [३ | इः Rn है । शो तापाशण 
ह किसी से पसी नहीं भिजती, सतीष नही होता दी 5 | (१ । अब 
US Re रोता दै ५ उन्हें नीये गिरना पता है । धष br 
ह्न तके विके ने करके अपने बभ, [भत्र शौ री अर्तून मै 


९ २३ भगान्‌ क्री कण सेहरी 


Lt व | 
बतला है ए्‌। , 


[के भप हो नि्मश से भेरा कप्पाणभार्म 
ज दिन भारतयंष जो इनना नीथे गिरा हभ ह 
पके अंदर विभेन्नता ही विभिन्नता भर गई pn गए आएं हैं दि 
द हो गये द जिस का काना नदी । आजकल यहाँ रोकरो के टोकरी भगवान्‌ हाप 
ऐर चारों ओर फैल गये हैं। दुनिया में ऐसा कोई भर्म था संप्रदाय नदद है जि 
हे अंदर इतने भगवान्‌ हो । केद! जाता ह कि समस्त संसार की अनसा एक अरब 
पाशी करोड़ के लगभग है। इन में सब से अधिक बोद्धम माननेवाशों की संख्या 
सलाई जाती है जो भरतवर्ष से ही उत्पन्न होइर एशिया भर में फैल गये हैं। इस 
तरह ये भी हिंदु ही हें, पर आश्षर्य है कि हेरृधर्म 
भर दिये गये हैं। अस्तु; बौद्धों के बाद क्रिखियनों का नंबर जाता है और उन के 
थद मुसलमानों का। मुसलमानों को सर्पा लगभग तीस करोइ के है आर हिंदुओं की 
खल पच्चीस या छुब्बीस करोड़ | आब विवार करो कि जो बोद्ध संसार में सब से 
भषिक संख्या रखते हैं उन हैं उन भें तो बहुत कम भेद है झथवा हैं ही नहीं। 
सौ तरह करिञ्चियनों और मुसलमानों में भी सिर्फ एक ही दो भेद होते हैं जिन की 
स्या हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। परंतु हिंदुओं में गेदों की तादात ही नहीं है बठिक 
पे ३हो कि हिंदुओं में केवल भेद ही भेद है, मेद के अतिरिरिक और इ हे दी 
ह । सं्रार की समस्त जातियों से संख्या में हतने कम होते हुए मे रा 
हों में इतने अधिक संप्रदाय, धर्म भोर मत फैल गये हैं कि यदि ममशमारी हे 
थम और प्रत्येक संपदाय तथा मत में कितने लोग हैं, इस का पता लगाया जाय; तो 
ऐ मत या संप्रदाय के अंदर एक लाख तो क्या, बहुत संभव दै कि पचाक्ष 
"दमौ भी मुश्किल से मिलेंगे । आश्चर्य दै कि जो जाति दुनिया में संध्या EE 
प दे कमजोर हे उसी के भीतर इतने भेद || ऐसी दशा में ९४४ कि कि है। 
"यों से पददलित दो रही, कुचली जा रद्दी है, तो FNRI 6 हु 
कि ये भेद आज द्दी नहीं 
॥ भ्रौर शस के प्रणाम मे 


शीतर इतने भगवान्‌ 


_ जो लोग इन मेदों के समर्थक हैं उन क्न - 
ण हो गये हैं, बल्कि नादि काल से चले भा रहे 
प देर का यह मन्त्र पेश करते हैं--- 


को गणना में ये उन से पथक 
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esipetarireonissmsnsntg 
_ 


३ (२८०) [ भ.) 
भीमइभगशइभीता | र NI श्छो 
क ह ब्राहणोऽस्य मुमासोद्षाह राअन्यः छतः । आ ब 


ह तदस्य यउेदपः पद्भयां झा अनायत ७२ 

ड्रू तर्‌ 

के ब्रह्मश भगवान्‌ के सेह से, चतय बाहों से देशय आज 
ध ३३ कर S रों जे 

दए हे।' अर्तः यह ठीक है कि पेरों में हि़नओं ह भेद 


भो कहो वरां हे? इस तरह के दो चर भेर तो 


उ ङ) सुइ से बड़ी रुके ३2 
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झह जता है कि केवल :ब्राह्मणों में हो लाखों से भी 
जर पर ब्रह्मणो की एक सरयूतारी जाति को हो 
भेद जहिये जाते हैं--(१) तीन? (२) 'तेरह' 
सत्र संबन्‍्ची भेद माना जाता है। जैपे---'तौन' 
अभिप्राय है कि वे (क) गग ( ख) गौतम 
र (ग) झा उडल्य गेः हैं। ये आगते को सब से उच्च फोडि का मानते 
किर इन में भो कभो कभी बह भगा खड़ा हो ज्ञाता है कि "इम बड़े हैं, इम 
गेजआाला अपने को, गौतमवाला अपने को ओर शाण्डिल्यवाला 
ड सिद्ध करदा चाहता दै। इस के बाद 'तेरह' का दर्जा राता 
है। यइ टेरहवाला मेद भौ गेत्रयत ही है इन में तेरह गोत्र शामिल हैं ओर Re 
'सदःलक्डी' के अंदर सरा लाख गोत्रों का होना माना जाता है। यह तो छोटे हिसाब 
से हते के एर डोटे वे भय (सरयूपारी जाति) के भेरों.का दिग्इ्शेनमात्र हुआ। 
अनौ पता नहों कि उक में इसी तरह के और कितने भेद होंगे। फिर जब भव्य 
डर हु झो--कन्यइब्ज, सेथेल, सःरस्वत, धनाव्य, योक और शावद्वीपौ आदि को और 
हृड्टिकत किया जायगा ओर उन भेरों के उपभेरों को देखा जायया तब तो भबान्‌ ही 
३7 कि यह भेदो और उपनेरों की संख्या प्रचलित संख्याओं [ महाशरई तके] में बम 
हूयगी या किसी नई संख्या कौ उलती करनी पड़ेगी |!! और फिर इसी भी के 
भद इत्रय, वेय ओर झर में भी हैं ही । 
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इडे हें) अर्‌ यये 


इन मेरो और उपनेरों को बाइ रुक नहीं गई है। अभी भौ इस जाति रे 
अति दिन नये नये भेद उतस्त होते दी चले जा रहे हैं। और यह तो eh 
है कि जिस जाति में डिनने ह भेर उगभेद बड़ेंगे वह जाति उतनी दी बर 
जगी । कवके भेद उपनेद का अर्थ ही यह है कि आपस में भेल Ci 
अन । इसी लिए तो संसार को यह कह देने का साहस हो रहा ह क ह 
रद है के टिइजति बरौर एक मुर्गी के है। अर्थात्‌ सुगो अंडे तो सले में ।४ 
बर डोर कितनी हो तादान में देती है, पर जिस तरह वे अंडे उस हु 
कुम में नहीं अते, उसे दूसरे दीपाले या खरीदेवाले--खा जाते हैं वमी 


“| 
शह Ly 
तै १ छः के 


| हें 
पा छा नहीं है, # 
दती अपनी से के। 
| तत नहीं कि वे अ 
| पियो के आक्रमण 
| शेश का बिल्कुल नाम 
सन और ब्राह्मण केवर 
+ पुमतमानों के आरे 


|| 
"भो फेम 


_ 


CC eS es भी मेदो ऑर उपभे 
ता; उसे दूसरे ही हिंदूजाति 


f 
ह 


गई होगी, कथो 


तो जे 3 त्तो ऐसा भौ नही 
रश, ए% हे ge ke हैं जो केवल नाम कमाने या अपना र i 
्ाइ्यानबाजी किया करते हैं, और इसी से उनका ऊँचे अधिक न माफ लिए 
ने नहीं पढ़ता, 
~ 


और दूसरे जो झो चार सच्चे सुधारक या.नेता हैं तथा हृदय की लगन से निःस्वार्थ 
हेर काम करते दे उन की ताकात इतनी कम है कि इस मासाय थी. जाति 
उं एक बूँद की भांति विजप्न हो जाना पडता है। अतएव अब है कि Me 
होना इमा नहीं है, प्रत्युत दुगुते जोर से जारी हे--क्रिश्िियन ओर हज र 
पती अपनी सबाई का हाथ दिखाकर दिंदुओं को हडपते चले जा रहे हैं । ह 
तात ल कि वे अपने को बचा सकें अथवा जरा भी सिर हिला सकें | आ 
विदेशियों के आक्रमण ओर आपस के मतभेद के कारण हिंदुओं के हृदय में शायद 
बोश श बिल्कुल नाम नहीं रह गया है। तभी तो काइमीर जैसे देश में, जह्वाँ मुसल- 
आत और ब्राह्मण केवल दो ही जातियाँ हैं तथा जहाँ का राजा भी हिंदु ही है, आज 
भी मुमलमानों के आगे हिंदुओं को दवाना पढ़ता है | हिंदुओं के गाँव के गाँव मुसलमान 
बा हलते हैं, दिन रात तरद्व तरह के तुफान मचाये रहते हैं, पर अपना राज्य 
ऐते हुए भौ उन हिंदुओं का किया कुछ नहीं होता । कुछ लोग कह सकते हैं कि 
शीर में नब्बे फो सदी मुसलमान हैं. और बाकी द हीं सदी हिंदू । इ लिए 
हुओं का राज्य हुआ, तो क्या और नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि जीत तो उसी को 
ऐगो निस्त को तादात अधिक होगी । किंठु इस के जवाब में क्या यह नहीं कहां आ 
झा कि जहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक हैन-जेसे युतत्रान् के काशी ता आ 
ha मंब क्यों नहीं हिंदु प्रबल र । हे dt लक दही 
he का अधिक हानी उठानीं पढ़ती है? इस से यहाँ Me ड ण्ण । बद्‌ 
र का मतभेद और एकता का अभाव ही उनकी अवनति का मूल कारे as 
ष न होता, तो काइमीर में; जहाँ हिंदुओ की भी पहले केवल एक हीज़ा हर र 
रहती थीं, आज दिन इतने मुसलमान कहाँ से श्रा जाते ! निश्चय ही हर 
सलमान सा ले ह् नजर मं क़ दिंदुशों में भी हाण हशा 
सेद ६ भ पहले दिंदू. हौ नहीं, इ दिदि त का प्रमाण इतिहास तो है है, 
' रे कारण मुसलमान वन गये हैं। ईस हे SN नए भी यह गत प्रय 
साथ बहाँ से मुसलमानों के नाम पर हा 
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नामों के दो चार नमूने इस प्रकार के हैं--(१) रसूल मुहम्मद्‌ न सान 
खो पाठक, (३] सुइम्मरखों उपाध्याय और [४] अहमद हुसेन पाण्डेय, इ ^ 


ह पो त्र रो हत्यार 

काइमोर में आजकल भी भुषलमान ओर बाहाण दो ही जातिया बसती हू ० 
वैश्य या शद अब भी वहाँ नहों पाये जाते हैं; शायद एक आध कह A . 
i | कर, 


की कोइ गिनती नहीं है । अस्तु; 
कहने का तात्य यह कि एक तो संसार की समस्त जातियों को अपेता 

को सर्पा यों ही कम है, दूसरे उन में आपस में मतभेद और खॉँचातानी इस द 
बढ़ गई है जिस का कोई हिसाब नहीं। फिर हिंदू हारे नहीं, तो और क्या हो १ और 
सब से बड़ी बात जो यह है कि पहले केवल मुसलमान ही ऐसे थे जो इस जाति डे 
लोगों में मिलाकर अपनी वंशद्रदधि करते थे, परंतु अब तो उन के एक सहयोगी तेभी 
बही व्यापार आरम्स कर दिया है। और यह सहयोगी कोई साधारण स्थिति का नह 
हे$ उन से सब बातों में चढ़ा बढ़ा और सर्वताधन संपन मी हैं। इस सहयोगी का 
नाम ऊपर आ भी चुका है। उस का नाम है किथ्चिन या ईसाई। आज भरतव मे 
जो इतने देशी ईसाई अर्थात्‌ ईण्डो यूरोपियन दिखाई दे रहे हैं वे कहीं अन्यत्र से यहाँ 
श्राकर नहीं बसे हैं | ये सब भी हिंदुओं की ही बिरादरी में से निकलकर बाहर हो 
गये हें । ये सब भी पहले चमार या संगी के रूप में हिंदुर्म के हो एक अङ्ग और 
हिंदुओं के देवता ओर भगवान्‌ राम कृष्ण आदि के भक्त थे । वे भाँ पहले दूर से ही 
सही, पर राम से मन्दिर को देखकर मस्तक नवाते थे ओर तुलसी के पौधे पर पानी 
भी चढ़ाते थे, लेकिन अत्र हिंदुओं के दुष्यंतहार और भेदपूर्ण दृष्टि से तंग आकर चमार 
ओर भंगों नहीं रह गये, साहब बन गये हैं। अब ये नहा धोकर राममन्दिर शे 
देखकर मस्तक नवाने ओर तुलक्षी के ऊपर जल चढ़ाने के बदले कोट, बट, पतलून 
ओर हेट पहनकर तथा हाथ में छड़ी ( स्टिक) घुमाते सुए गिरजाघर (चचं) के 
जानेवाले बन गये हैं । पहले जिस राम के आगे ये सिर भुकाते थे उन्हीं के नाम 
१९ शब ये चुन चुनकर गालियाँ सुनते हैं और उन को बुराइयाँ मरते हैं । आशय 
है कि संधार का युद्ध बनने का दावा रखने वालो हिंदु जाति इन सब बातों को 
देखती हुई भी उन की श्रोर ध्यात नहीं दे रही हैं, झाज से सैकड़ों वर्ष पहते 
जिस निद्रा में पड़ी थी, उसी में पढ़ी रहना चाहती है। इस का परिणाम भी गही 
हो रहा है जो होना चाहिए था अर्थात्‌ दिन पर दिन यह जाति कम ओर इमेर 
होती चली जा रहो है। अत; कहना पढ़ता है कि अदि इस को यही हालत नह, ते 
शायद वह दिन दूर नहीं है अब कि इस जाति का संसार से ताम ही ऊठ जाग । बग 
इस में तो कोई संदेह नहीं कि नहीं कि जिम जाति की जनसेझश इस पैर हे 
से कमी की ओर पैर बढ़ाती जायगी वह जाति अधिक दिन संसार में जौबित के 
सकती । यह कहावत तो मशहूर हो है कि * गरीब की लुगाई सब की भौजाई। र द 
कहावत के अनुसार जो जाति कम ओर कमजोर होगो वह गरब भी होगी है) 
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किंतु ईर को ध्‌ 
प्रती स्रमाविक छपालुत 
बो यहाँ भेत दिया है २ 
एकता के सूत्र में बध : 
दो भावनाओं को स्थान 
ह उक की कणा न + 
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बुद्धिमान नहों कह सकता है कि जो दूसरों के उपभोग को वस्तु होने पर इसे अपना 
नाम निशान भी नहीं मिटा देना पड़ेगा--जिस तरह आज संसार से निप्रो अर हबशी 
ज्ञाति का लोप हो गय। है उसी तरह इस का भी लोप नहीं हो जायगा? हिंदुओं में 
भ्राज आपस में जितना द्वेष है, जितना प्रेम का अभाव है और जितना मनमोटाव है 
उसे देखते हुए कोई भी विचारशील व्यक्ति ऊपर की बातों का समर्थन किये बिना नहीं 
रह सकता, क्योंकि यह समी को मालूम है कि पटा हुआ काडा एक धागे में मिला 
देने पर-सौ देने पर फिर एक सा हो जाता है, मिल जाता है। इसी तरह जमीन 
भौ यदि फटी होती है, तो वह भौ प्रयत्न और कौशल द्वारा एक में मिला दी जाती 
है, पर मन अगर फट जाता है, दो भाई में यदि दिलों में श्रन्तर पड़ जाता हे, वह 
जहद एक नहीं हो पाता; फटा हुआ मन फिर नहीं जुटता। कारण, मन के फट आने 
पर उस का जोर नष्ट हो जाता है, इस लिए वह एक में नहीं मिलता । 


कितु ईवर को धन्यवाद है कि उस ने अपनी भारतभूम की दुदंशा देखकर 
श्रपनी स्तरभाविक कृपालता को याद किया है और आज ऐसे अनेक निःस्वार्थ सुधारकों 
को यहाँ भेज दिया है जो दिन रात इसी चेश्टा में हैं कि किसी तरह फिर भारत 
एकता के सूत्र में बॅध जाय, अपने हृदय की संकोर्णाता को छोड़े और उस में व्यापकता 
को भावनाओं को स्थान दे जिस से सारा संसार उस के लिए एक बन जाय, किसी केः 
साथ उस की एणा न रहे। ओर जहाँ तक अनुभव द्वारा जाना जा सकता है उस से 
यही मालूम हो रहा है कि अवश्य ही उन की चेष्टा सफल होगी । आखिरकार है तो 
यह वढी भारत जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जैसे महापुरुषों ने अवतार 
लेकर अपने कमो द्वारा यह दिखला दिया है कि एक साधारण से मनल्लाइ को किस 
तरह गले मिलाया जा सकता है, एक मांसाहारी गिद्ध को किस तरह अपना बनाया 
जा सकता है ओर प्रेम तथा समानता का व्यवहार करके बंदर और भालू जैसे चश्चल 
एवं मनुध्यसंपर्कहीन जंगली जानवर तक को किस तरह अपना सहायक वियुक्त किया 
शा सकता है। 


प्यारे प्रभु के प्रेमियों, तुम यदि शपने को भारत कौ--उस भारत की जिसे 
भगवान्‌ रामचन्द्र जैये वीर पुरुषों ने एक दिन सुशोभित किया है--संतान समझते हो, 
ती तुम यह प्रतीक्षा मत करो कि जब कोई सुधारक आकर तुम्हें सुधारेगा तब तुम 
E किंतु अःज से ही इस बात के लिए वद्धपरिकर हो जाओ, कमर बधरर उठ 
पे हो कि किसी के साथ तुम घृणा नहीं करोगे, जो भौ आयेगा उते अपना बनाने 
भी केवल चेश हा नहीं करोगे, बल्कि वास्तव में उसे अपना बनाकर ही दम लोगे! 
है निशय समझो कि जिस दिन तुम्हरे हृदय में इन तरह की लगन दो जायगी 
रेस दिन न तो कोई तुम्दारी ओर अपुली उठानेवाला रह जायगा ओर न कोई जबर- 
ली तुम्हें अपने अधीन कर सदेगा। परन्तु ऐसा होगा कब? जब कि झअजुन हाँ 
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रद ठुम भी मिली जुली बातों को नापसंद करने लगोगे तब | जब कि किसी तपू 
कौ सहायता से एक नश्वित मार्ग को जानने का उद्योग करोगे तब || स्नु; 


जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभो, इस तरद मिली जुली बातों से मेरी बुद्ध को 
चक्कर में मत डालिए, रितु कृपया मेरी भलाई के लिए निश्चय करके एक मार्श 


बत्‌. 
लाईये, तो इस के उत्तर में-- 


्रीमगवानुवाच-- 


__ लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्री भगवान्‌ बोले कि हे निष्पाप, इस संसार में में ने पहले दो प्रकार 


की निष्ठएँ कही हैं--ज्ञानयोग द्वारा सांख्यों की ( और ) कर्मयोग द्वारा 
योगियों की । - ह 74५ 


गी० गौ०--अर्जुन का उत्तर देने के लिए श्री भगवान्‌ कहते हैं कि हे 
पाप रहित अर्जुन, इस जगत में में ने पहले ही दो अबस्थाएँ बतला दी हैं। उन में 
एक का नाम आनयोग है और दूसरे का कर्मयोग। और जिस तरह ये दो प्रकार की 
निष्ठाएँ हैं उसी तरह उन के माननेवाले भी दो तरह के हैं जिन में एक सांख्ययोगी 
अथवा ज्ञानी कहा जाता है और दूसरा कर्मयोगी अथवा केवल योगी। 
| क० प्र०-प्यारे भाइयो, यह कौन नहीं जानता कि गी या मेंस आदि के 
शरीर से पहले “दूध ! 
उसी को, दूसरी तरह 
“दूध ? तथा “दही! नाम की 


'त्त्तिमार्ग है और दूसरे का नाम निष्कास कर्मयोग, 


“न गुणों वतते रहते हैं, शरीर ऐसा समभकर शरीर से होनेवाली क्रियाओं में क्तीपन 
की अभिमान नहीं करते तथा सचिदानन्द प्रभु में एकरस होकर स्थित रहते हैं। इन्द 
को संख्यय्रोगी अथत्रा निवृत्तिमागो कहते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो भगवान्‌ शी 
(आशा के अनुसार भगवान्‌ के लिए ही सब कर्म करते हैं। इन में कर्तापन क 


A > धधीधदी 


इसी पर विश्वास के 
| पर भी यदि संदेह ६ 
हरल के लिए ही थ 
सभी लोग एक ही ४१ 
को कठोर । सो जि 
| श्रीर जिस को कठोर 
भी दोनों का उपदेश 
| डोक पता लया ले £ 
कितु कमी कभी ऐस। 
| हे बातें बतला दी ह 
| अर्जुन भी जब अपने 
' भगवान्‌ की शरण ल 


j थ ड दे श्ते 
| “अ “ध ह 
| \ „ कोई 
| भ ह था \ य 
हे , भेग; न 
ते ह थे को 
, चिन 
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टान बाहे भले ह्री हो जाय, किंतु ये लोग पने कम से किबी प्रद्र ढे फल 


दाशा नडी करते । फञ्ञ की सक्ति छोड़कर केवल भगवान्‌ के निमित्त कर्तेन्य क्म 
हरते हैं। शी का नाम निष्कास कर्मयोगी अथत्रा प्रवृत्तिमागों है। 


यहाँ कोई यह संदेह न करे कि अजुन को सब भगवान्‌ स्तयं उपदेश दे रहे हैं 
हो उन्होंने उसे एक ह्वी मार्ग क्‍यों नहीं बतलाया ? दो मार्गों का पता देकर उसे मे 
में क्यों पॉस रहे हैं! कारण, मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रगति हे कि वह जब त% 
एक ब्पिय की दो बातों को नहीं जान लेता है तब तक एक के ऊपर उस का विश्वास 
ही नहीं जमता दै । और जब दो का ज्ञान कर लेता है तब अपनी शक्ति का झंदाजा- 
इरके उन में से जिस को अपनी शक्ति के अनुकूल पाता है उसी को अपनाता है, 
उसी पर विश्वास करता है ओर दूसरे को कठिन जानकर छोड़ देता है। और इस 
पर भी यदि संदेह हो कि कठिन का पता ही किसी को क्यों दिया जाय ? समी को 
प्रल के लिए ही क्यों न प्रेरित किया जाय? तो इस का उत्तर यह है कि संसार रे 
तभी लोग एक ही प्रकृति के नहीं होते। रिसी की प्रकृति कोमल होती हैं ओर किख 
की कठोर । सो जिस की कोमल प्रकृति होती है वह सरल का अतुसरण करता है 
ग्रीर जिस को कठोर होती है वह कठिन को प्रदण करता है। इसी लिए भगवान्‌ ने 
भी दोनों का उपदेश अर्जुन को दिया कि जिस में वह अपनी शक्ति को तौलकर ठीक 
ता लगा ले कि किस के योग्य वद दै आर तदनुसार उसी का अवलम्बव करे। 
किंतु कभी कमी ऐसा भी हो जाता है कि किसी कम बुद्धिवाले से अगर एक साथ ही . ` 
दो बातें बतला दी जाती हैं, तो वह बिचारा बड़े घरले में पढ़ जाता है। अतएब - 
शर्जुन भी जब अपने को उस परिस्थति में पहुँचा हुआ _सा पाने लगा, तो उस ने 
'अमवान्‌ की शरण ली और कहा कि सुफे चक्कर में न डालिए इत्यादि--जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है। आर तब उसी की सफ करने के पिए भगवान्‌ कइते हैं कि: 
मैं "मिश्रितः मिली जुली बातें नहीं कह रेहा हूँ, बल्कि मैं ने पहले से द्वी दो तरह. 
के मार्ग बना रखें हैं जिन में एक ज्ञानियों के लिए है और दूसरे कर्ममार्गियों के लिए । , 


ठीक प' 


सजनो, यददो एक बात विशेष ध्यान देने की है। वदे है अर्जुन के लिए “अनष” 


संबोधन । भगवान्‌ कद्द रहे दै कि अजुन, तूँ अनघ अर्थात, विधाप हे, दु में ई 
पाप नहीं हूँ। इसी लिए यद्ध गतोपदेश सुनने का तँ. अधिकारी है। यद भाव इस, 
तरह निकलता हैं कि महाभारत युद्ध के समय यद्यपि वदँ FE बढ़े बड़े धर्मात्मा भौर 
धर्मराज मौजूद थे, तथापि भगवान्‌ ने और किसी को गोरी का उपदेश न देकर अन 


2. दा बढ उपवेद दया है| ब शो वहाँ सभी एक से एक बढ़कर ये--कोई धर्म. 
में बड़ा था, कोई विद्या में बढ़ा था, कोई बल में बढ़ा था, पर भक्ति में सब से बढ़ा 
k ही था। अर्जुन की भगवान्‌ में जैसी भक्ति थी वेडी ओर किंशी क 
ओर जो भगवान्‌ का भक्त द्वोता है उस के सब वावों को भगवान्‌ स्व॑ दूर क देते 
है यह तो सर्वविदित ही है। भगवान, ने इसी गीता के नवें अध्याय में कहा भी इ 


7 जां हि पार्थ व्याधित 
खियो पेस्यास्तथा शद्गार 


य 'येऽपि स्युः पापयोनयः । ठ लो 
तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ › 


किर आर्जुन तो भगवान्‌ का अनन्य व्यपाश्रय थ; ह कैपे a त ‘° , 
ज. इसी से भगवान्‌ ने उसे ही गोता का उपदेश A आर प्रस्तुत इलोक में इहा 
हि ने इस संसार में पहले दो दो प्रकार की निष्ट, कही हैं. जैसा कि एक बत 
प्नं छिन्दन्ति शस्राणि’ ( २।१८ ) आदि कहकर शानमार्ग को ता कौ गई है र 
ज्ञानयोगी बनने के लिए कद्दा गया हैं साथ हौ उस के अनुसार याद आचरण नहो 
यके, तो फिए 'कर्मप्पवाधिकारस्ते! आदि का आश्रय मला. कर और कर्मग्ोगी बन, 
यह भी तुमे बतलाया जा चुका है। लेकिन अब तेरे कहने से मालूम होता है क्रि 
ठुके दोनों के सुनने से भ्रम हो रहा है, दोनों बातें है मिली हुई मालूम हो रही हैं। 
तो डीऊ है, ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं। अतः अव में तुझे कर्मयोग 
का दी खुलासा करके उपदेश दे रहदा हूँ। सुन, बात यह हैं कि 


. . न: कर्मणामनारम्मन्नेष्कम्ये पुरुषोऽइनुते । 
न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


` पुरुष न तो कर्मों का आरम्म न करने से निष्कमंता को प्राप्त होता 
है और न कर्मो का स्था त्याग करके ही सिद्धि को प्राप्त होता हे। 


.. गी० गै०--हे अर्जुन, इस संसार में रहकर मनुष्य यदि कोई काम शुरू 


ही न करे, तो इस से वह निष्कर्मता को नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि जब कोई 
काम शुरू ही नहीं किया जायगा, कर्म किया ही नहीं जायगा, तो “निप्काम! या 
* सकाम’ यह विशेषण लगेगा ही किस तरइ ? और अगर यह कहा जाय कि करमो 
को एक दम छोड़ देने से सिद्धि मिछ जायगी, भगवान्‌ का साक्षातकार हो जायगा, 
तो यह भी नहीं हो सकता, केवळ कर्मों के त्यागमात्र से भगवससाक्षारकाररूप सिद्धि 
भी किसी को नहीं रात हती । | 
नागे 
* क० प्र०--मित्रो, भगवान्‌ कहते हैं कि पदले जब कर्म कर लोगे तब बाद में 
उस के फल का त्याग काके निष्कर्सता की प्राति कर सकोगे। यदि कर्म करोगे ही 
basta भला वहाँ से आ सकेगी ? कर्म के न करने से भगवाव्‌ भी ह 
का डा १ श a द्य निर्भल ओर झड़ होने हर कक 
देने का विचार तो कर ष्वा i SL MT 83 न क ्रन्धो 
१ तु यदि वह परिश्रम के साथ परीच 
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भगवान्‌ ने कह्दा- 


नहि कश्चि 
कायते ह्यात 
क्योकि कोई भ॑ 


| पकता । कारण सब | 
ऐस क करते हैं. 


(२८७) [ गीतागौरद 


लो , ५६ 
न $ ए ] 


२ दर दिन रात सोता ही रहे, तो परीताभवन में जाकर भला वद कया 


“तक 
स > दौत बिना जिसे वह पास भौ किस तरह हो सकेगा ? अवशय ही उसे पेल 
(लेगा ? 


पढ़ेगा । बस, इसी तरह भगवान्‌ को प्राप्तिरूप सिद्धि तक पहुँचने के लिए भी 


हरे 

€ ले 

ह करता अत्यन्त आवर्थक है। मनुष्य जब कर्मे करना शुरू कर देगा तभी यह प्रश्न 
दस्त दोगा कि उस कर्म से उत्पन्न द्वोनेवाला फल प्रदण किया जाय या नहीं, और 


इ यह निर्णय हो सकेगा कि फल को न प्रद करने से अमुक्त लाभ तथा प्रण 
हते से असुरे हानि होगी । इस से सिद्ध हुआ कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है, बिना कम 
केये कोम नहों चले सकेता । अजु; 


अदी बात जब भगवान्‌ ने अर्जुन से कही छि कर्मों के अनारम्भ से न तो 
े्र्मता आतो है, न कमों का त्याग कर देने से सिद्धि हवी प्राप्त होती है, तो अजुंनने 
पू कि अच्छा भगवन्‌, यह बतलाईए कि कर्म न करने से निष्कर्मा नद्दीं आती तथा 
संपूर्ण कर्मों को त्याग देने से सिद्धि नहीं मिलती, इस लिए क्या कर्म करना आवश्यक 
हे दे? क्या ऐश नहीं ददो सकता कि निष्कमंता और सिद्धि के पीछे न पड़कर पुरुष 
होई कम ही न करे? | 


भगवान्‌ ने कहा--नहीं; ऐसा नहीं हो सकता । कम तो करने हौ पड़ेंगे 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिछत्यकर्मकृत्‌ । व 


कार्यते ह्यवशः कर्म सवः प्रकृतिजेगंणेः ॥५॥ 


क्योंकि कोई भी ( पुरुष ) कमी क्षणभर भी बिना कर्म किये रह नहीं 
सकता । कारण सब ( मनुष्य ) प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले गुणों से विवश 
ऐकर कमे करते हैं । 
गी० गौ०--हे अर्जुन, बिना कर्म किये निस्तार होना मुश्किल है। कर्म तो 
समी को करने ही पढ़ेंगे, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना कमे किये 
एक क्षण भी रह सके । इस का कारण यह है कि मनुप्य प्रकृति.से उत्पन्न होनेवाळे 
झो द्वारा इस कदर बेधा हुआ है कि उसे विवश होकर कर्म करने ही पड़ते हैं। 


स्‍ ० प्र०-मित्रो | सत्‌, रज और र न तीनों गुणों से यह संकष्टि है। 
पधार में जितने जीव हैं, सब इन्हीं तीन के वुह में हैं। इन के बाहर कोई नहीं है। 
ge कहते हैं कि प्रकृति से ह्वी रहनेवाती इन तीनों गुणों के वशीभूत होकर 

को हमेशा रहना पड़ता है। ओर ये (एण ऐशी प्रकृतिव।ले हें कि किसी को ए% 
भौ बिना किसी काम में लगाये नहों/रहने देते। और अगर कोई यद कटे कि 
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इम जब कम Re के लिए हि र ही नहीं होगे, तो खया जबरदस्ती ददम से कोई ~ 


ड : क + को शक ! बूर = २ कोम 
कर देगा | झगर गम कोएरी यइ ३२३ ओर एथ पर द्वाथ परवर चुपचप बैठ जायेगे 
3 भला इम से ३६ तिस तरइ कॉम करायेगा? इस का उत्तर यह है कि भले हो 


इन इ पैर से ३भ करना छोड़ दो, परन्तु तुम्हारा मप भी तो एक ऐका बलवान 
करर है जो ठु६रो इच्छा के विष भी काम करता है। सो वही उस समय गो 
हुम से कस करउता रहेगा। तार ये यद कि शारीरिक कर्म बंद कर देने पर भी मन 
सपना कथ नहों बंद बरता। वह बिना तुम्हारे हाथ पैर डुलाये हदी सैकड़ों कोस का 
बङ्र लग! आता है। और इस के आतोरेक भी ऐसे कितने ही कर्म हैं जो बना 


हो होते रहते हैं--जैसे देखना, सुनना, रोघना, हँसना, बोलना आदि। 


न सशो को रोक सकते हो? नढ़ी। जितनी ही तुम इन्हें रोकने की चेष्टा 
करोगे उठने ही वेग से ये मन को अपने साथ भिलाकर, तुम्हें विवश करके अपनी 
छोर खोज उेशे और तुस खे कम॑ करायेगे। और अगर यह कहो कि ऐसा क्‍यों होता 
हे? झन क्‍यों नहो स्मे करना छोड़ देता? तो इस का कारण यह है कि अन्मजन्म्ा- 
स्तर के किये हुए ब्रारञ्भररूप से इस तरह तुम्हारे साथ चिपके हुए हैं कि बे हृढ 
$रके तुम से कमे करा डालते हैं। 
इसी लिए भगवान्‌ ने षहा कि हे अजुन, बिना कर्म किये एक क्षण सी कोई 
कभी नहों रह सकता, कयो के प्रकृति के गुणों से विवश होकर सभी मनुष्य कर्म तो 
, करते ही है। अत: 


क्मेन्द्रियाणि संघम्य घ आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रिया्धान्विमूटात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 


जो मूदबुद्धि ( पुरुप ) कमे्द्रियों को ( हठपूर्यक ) रोककर इन्द्यो 
के विषयों को मन से स्मरण करता रहता हे वह मिथ्या आचरण करने- 
वाला कहलाता है । 


गी० गौ०--हे अर्जुन, जो मूर्ख आदमी यह सोचता है कि में हाथ पर, 
अख, कान, नाक, मुँह आदि कमेन््रयों को जबरदस्ती रोक गा, उन्हें उन के 
विषयों क्री ओर नहीं जाने दगा वह झूठा आचरण करनेवाला है, ढोंगी है; क्योंकि 
हट करके कोई मन को रोक नहीं सकता । मन तो विषयों का विन्‍्तन करता ही 
रहता है। इस हिए त्‌ यह निश्चय समझ ले कि बिना कर्म किये कोई नहीं रह रकता। 


३ हे प्रण--भाधयो, इ करके इन्द्रियों को रोकने से कुछ नहीं होता। वास्तविक 
(कता तो तब होता है जब मन भी सक जाय, मन द्वारा विषयों का चिन्तन ने है! 
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मन्दबुद्धि हैं, मूख दै । 


| तोते हो उसी तरह मन 
। ऐकवा नहीं करते हो, त्तो 

संग्रार से अविश्वास के उ 
| सकते । यह निश्चय सम 
| है और मन में सोचता 
| बमात में भूठा भक्त * 
रन है। सुनो... 


NR HPN TPP FO PYF Sa. 


द. ३ इलो. ६ | ( २८९ ) [ गीतागोरव 


अगर मन दी मन तो संसार भर के विषयों में लिपटे रहते हो, उन का 
न्तन किया करते हो एवं लोकलजा के कारण या दिखाबे के लिए उन्हें केह में 
कहो आने देते, तो यद्दी मिथ्याचार कहलाता है। ऐसे संयभ का कोई फल नहीं दै; 
क्षा संगम स्थायी नहीं होता । इस तरह के यदि तुम संयमी हो, तो एके न एक ढिन 
हारा वह संयम इस प्रकर इकर तुम्हें अपने प्रवाह में बहा ले जायगा जिस प्रकार 
दाती जल बड़े बड़े बाँधों को तोड़कर भाँत्र के गाँव बहा ले जाता है। इध्त लिए कोई 
मी कर्म दिखावे के लिए मत करो, जो कुछ करो, सच्चे दिल से करो। किसी भी इन्द्रिय 
डो उस के विषय की ओर से जबरन रोकना आर मन से उन का स्मरण करते रहना, 
भगवान्‌ के कथनाचुसार दम्भ कहलाता है। ऐसा आचरण करनेवाला मिथ्याचारी, दम्भौ 
श्रौर मुठा आडम्बरी कहा जाता है। मन से जिस इन्द्रिय के विषय का स्मरण करते 


रहतें हो बढ इन्द्रिय हमेशा मोके की तलाश में रद्दा करती हैं और जहाँ तुम कण भर fii { 
के लिए भी असावधान हुए किं यह अपने विषय को ओर वेग से दौड़ पढ़ती दै। i. । 
किए तो बह तुम्हारी जिंदगी भर की लोकलजा और दिखावे की रुकावट को एक सेकेंड ; || 
के अंदर समूल उखाडकर दूर फेंक देती है। इसी लिए भगवान्‌ ने कहा है कि जो मन॑ iE 


कों वश मैं न करके केवल बाहरी इन्द्रियों को रोचने की चेष्टा करते हैं वे 'विमूहात्मा' HE 
मन्दबुद्धि हैं, मूख है । अतः यदि रोकना हौ है, तो जिस तरद बाहरी इन्द्रियों को ii 
रोक़ते हो उसी परद्द मनको भी रोको । तभी तुम्हारा रोकना सफल होगा । ओर यदि | 
ऐसा नहीं करते दो, त्तो तुम्हारा सब श्रयत्न व्यर्थ है, ढोंग है, और अन्त में तुम्हें 
संवार से अविश्वास के उस गड्ढे में गिरानेवाला दै जह्वाँ से तुम सभी. निकल नहीं 


सकते । यह निश्रय समझ लो कि जो आदमी संसार को दिखाने के लिए करता कुछ 
है और मन में सोचता कुछ और ही है उम्र की वही हालत द्वोती दै जो हीं की 
नमात में मूठा भक्त बनकर रहनेवाली विल्लीं की हुई थौ । यह एक बढ़ सुन्दर 


ष्टान्त है। सुनो-- 


नि लक आनकक 
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एक बहुत बढ़े और संपन्न गाँव में एक बिल्ली रहती थीं। वह प्रति दिन चुपके 
मे लोगों के घरों में जा जाकर खूब इच्छा भर दूध, दहीं ओर घी वगेरह खा श्राय। 
करती थी। अन्न आदि पदार्थों की ओर तो बह भूलकर भी नजर नहीं डालती थी। 
एक दिश्व संयोग से बढ किसीं गरीब के धर में चली गई और उस के घर में एंक 
छोटे से बर्तन में रखे हुए घी की गमक पाकर उसी में उसने मुँह लगा दिया। एक 
ते बर्तन का मुँह यों ही बहुत छोटा था, दूसरे घी भी उस बर्तन की पेंदी में सटा 
ह्र या । पर लालच के मारे बिल्ली ने इन बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
भौर घो चाटना शुरू कर दिया। अन्त में जब्र घी खतम द्वो गया बिल्ली वहां से 
भागने का बिचार करने लगी, तो एक।एफ य देखकर कि वह बर्तन उस के मुँह से 
गहर हों नहीं हो रहा है, वह घबड़ गई और तमाम कूद फोम मचाने लगी। लेकिन 
९ बर्तन का मुँद इतना छोटा था कि बिहली का सब परिश्रम व्यर्थ हौ वया, किसी A 
भौ उपाय से उस का मुँह बाहर नहीं ERR आल“ । आखिर वह परेशान द्वोकर बार बार | 


०० renner नरक पथ ऊन ३+ 3 error 


कर 


( २९० ) 


~ ~ इ 
पछताने लगी आर 


होता था 
भाग जे 
पर दौ दौदकर ते दि सेन 
रहे ये, उस के ऊपर ढेले मारना और दोदवा दोदकर तँग करना शुरू कर दिरा 


उस का पीछा करना छोड दिया और फिर वे अपने खेल में मस्त हो गये। 


बिल्ली बिचारी किसी तरह दोड़ती धूपती जंगल में पहुँच गई । वहाँ जाकर कुछ 
देर विश्राम करने के बाद जब उसने अपने चारों ओर दृष्टि दोड़ाई और दूर तक फैला 
हुआ बिस्तृत तथा गहन बन देखा, तो उस के मन में कुछ शान्ति मालूम हुई शरीर 
तब उस ने एक प्रकार से संतोष का श्वास लिया। ईस के बाद रात होती देखकर वह 
विचार करने लगी कि आराम और सुख से रात बिताने के लिए यदि श्रभौ कोई सुन्दर 
विष्नरहित स्थान नहीं ढूँह लिया जायगा, तो अंधेरा हो जाने पर दिन मर को भाँति 
रात भर. भी परेशानी और तकलीफें ही उठानी पढ़ेगी। अत” जहाँ तक हो सके, जस्दी 
कोई एकान्त और निराली जगह देखकर आसन जमा देना चाहिए । ऐसा स्थिर करके 
उसने फिर चारों ओर नजर दोड़ाना शुरू कर दिया। मालूम होता है, बिल्ली के भाग्य 
अनुकूल थे, क्योंकि बिना प्रयास के, एक ही जगह बैठे बेठे, उसने अपने रहने लायक 
स्थान देख लिया ओर मारे खुशी के उछल पडी । उद्चने देखा कि जहाँ वह श्रभी तेक 
बैठी हुई थी वहाँ से थोडी ही दूर पर छोटे छोटे जंगली पौधों को एक माही है भोर 
उस के नीचे खूब घनौ दूब फैली हुई है । वह तुरंत उसी जगह चलौ गई रौर सूच 
सकर उस जगह को भला माँते जाँच करने लगी कि कहीं कोई खतरे की बति त 
नहीं है ! अमी वह देख भाल कर ही रही थी कि एकाएक उस की निगा मि 
उम्र दृ की और चली गई जों चूहों के बिल से निकल कर इकट्ठा दो गया रे 
अब ता उस के आगन्द और प्रश्नन्नता का पारावार नहीं र्दा । उसने मन ही मगे बरा 
हर बो धन्यवाद दिया और कहा कि ' बाह रे परमेश्वर ! एूँ ने सुमे मई र 
सि दी कि मैं जंगल में आ गई। यहाँ न तो गाँव के कुर्तों का भी भां है ह 
on का चक्कर काना ४ यहाँ तो बस इसी माड़ी में आराम ते दै 
दल को गी पर लेदे लेंहे मजा करना और चालाकी से ता 


जे तुरि , 


श्राता 


दाना 


रर भौ उसे बहुत 


हुआ दिखाई 


बबरदस्त अतिथि श्र 
पर धावा बोल देगा 


ढूँढने चले ज 
cS 


श कलेजा दहल उ: 


प्रंदर 


घुसत गये । वि 


बिल के पास पहुँच 


सगुन 


देखना पड़ा, २ 


गहं दिखलाई दिया 
बहली को आवाज ह्‌ 
कि अरे ओ मेरे प्य 
एम्हरे घर तुम से 


हने 


को कोई जरुर 


प्‌ 

रह भला , 
, से क 
|) क्ष भ्‌ मित्त 


Pr का शिक 
इरती हुई पर टॉग फैलाकर मुलायम दूबों के उपर पढ़ रही । दिन भर की परेशानी 
और गले में पड़े हुए हंडी के मोहड़े के बोझ से वह इतनी थक गई थी कि लेटते ही 


इप्ते नींद ने धर दबाया। 


सबेरा होने में कुछ विलम्ब था तभी बितली की नींद टूट गई। वह आंखें 
म्रिवमिचाती हुईं उठ बैठी और पहलवान जिस तरह दंड कयरत करते हैं उसी तरह 
पहले लंबी होकर, फिर पीठ को ऊँची करके उस ने अंगढ़ाई ली। जब अच्छी तरह 
श्रालस्य दूर हो गया तब बह विचार करने लगी क्रि अब तो कुछ जलपान का प्रबन्ध 
होता चाहिए। पर यहद शहर या गाँव तो था नहीं कि चट किसी के घर में घुसकर 
इच्छा पूरी कर लेती १ यहाँ तो जब शिकार पर निशाना जमे तश्र न जलपान मिले १ 
किए भौ उसे बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उसी समय चूहों का दल सामने छे 
राता हुआ दिखाई दिया। चूहे बिचारे यह तो जानते नहीं थे कि यहाँ आज कोई 
हबरदस्त अतिथि अया हुआ हवै जो बिना आतिथ्य स्त्रीकार किये ही भोजन को थाल 
पर घावा बोल देगा। इस लिए वे नित्य के नियमानुसार दिन निकलने के पहले ही 
साना ढूँढ़ने चले जा रहे थे। सदसा अपने प्रकृत शत्रु को सामने देखकर ठन सबीं 
इ कलेजा दहल उठा। सब के स्र जान लेकर भाग खड़े हुए श्रोर तुरंत बिल के 
रंद घुस गये । किंतु इस से बिल्ली निराश नहीं हुई। वद्द भौ चूहों के साथ ही 
बिल के पास पहुँच गई। चूहे बिचारे सोच हौ रहे थे--'आज सबेरे सबेरे बड़ा खराब 
सगुन देखना पड़ा, भगवान्‌ ही कुशल से दिन बिताये; ऐसा भयंकर शत्रु तो आज तक 
नहीं दिखलाई दिया था, न जाने आज यह्द कहाँ से यहाँ आ पहुँचा ११ कि इतने में 
बहली की आवाज सुनाई दौ। वह जोर जोर से चूहों को संबोधित करके कह रही थी 
क्रि अरे ओ मेरे प्यारे मित्रो, तुम लोग सुमे देखकर भाग क्यों रहे हो? मैं तो 
मारे धर तुम से मिलने आई हूँ और तुम लोग दूर भाग रहे हो? ओ, आओ | 


हरने कौ कोई जरूरत नहीं है। 


बिल्ली की बातें सुनकर चूहों को बड़ा श्चर्यं हो रहा था, क्योंकि इस तरह 
किसी ब्रिह्ली द्वारा "प्यारे मित्रो? कहकर चूहों का बुलाया जाना उन सबों ने न तो 
खों से देखा था और न कानों से सुना ही था। इस लिए पे "सब डर के मरें 
भोर भी दृवककर वेठ गये। किसी ने चूँ तक नहीं किया । लेकिन बिहली ने जब किस 
तह भी वहाँ से न हटने की प्रतिज्ञा कर ली और साफ साफ कह दिया कि जब 
नोमे तत्र तक मैं यहाँ से हट नहीं सकती, देखेँ कब तक 


'कि तुम लोग बाहर नहीं निकले 
सग छिपे बेटे रहते हो! तब नो ने बोचा कि यह तो ओर भी सुरि हुई। 
| | ल में छिप रह सकते 


' तरह भला कितने दिन हम लोग बिना कुछ खाये पिये बि र 
! खाने के निमित्त तो बिना निकले काम नहीं चल सकता । शस लिए श्रब उष र 
पतों का जवाब तो देना ह्वी पड़ेगा, आर सभ्यता का तगादा भी तो यही है 


Ra 


| ३३ 
भ्ौमद्मगवदूणैता] 7 ना जब के 
क्प है शपू हा भौ अपमान नी करता चाहिए ।? ऐसा सोच 


: ये हु 

दुर्वाज पर श्राय § र से कुन अधिक सा सी था, ब्रो 
से एक चूहा जो सब 

र्‌ उने में से ण्‌ ~ 


कि सभाव से ह्वी हम लोग तुम्दारे भवय ( भोजन को ब ह 
शानौ, कि i 
न [खानेवाली ] हो। इसी लिए इम लोग तुम से दूर भागते हैं। शोर i 
च कि कही भस भक्षक में भी प्रीति होती. द्वे?” 


| बात 


बही ने हते हुए कह्दा -' मालूम होता दै, तुम सुफे अमी ध्यान 

देकर नहीं देखा है। इसी से एसा कह रहे हो। दा टॉक ठीक देख लिया होता, 
तो दुमे मन में ऐसी घारणा नहीं रह जाती खेर, इव के लिए मैं तुम दे हु 
नहीं मानती हूँ। जत्दीाजी में ऐसा हो ही जाता है कि सामने की चीज भी कभी 
कभी नहीं दिखलाई पड़ती । इस लिए तुम लोग अब से आकर अच्छी तरह देख लो 
कि मैं ने अब संन्यास ले लिया दै और गले में कंठी पहन ली है। में अब किसी 
की इत्या वत्या नहीं करती हूँ। भगवान्‌ के भजन में ही जिंदगी बिताने को झे प्रतिज्ञा 
कर चुकी हूँ। इस लिऐ तुम लोगों को मुझ से डरने की कोई आधवर्यक्रता नहीं है | 
निर्भय होकर बाहर आओ ओर अपनी आंखों से देखकर मेरी बातों की परीक्षा कर 
लो। मैं निश्चय कहती हूँ कि आज्ञ तक तुम लोगों ने मेरी जैप्री बिल्ली नहीं देखी 
होगी। मैं भूठ नहीं बेल रही हूँ। मैं बद्रीनारायण, केदारनाथ, द्वारिकापुरो, काशीधाम 
आदि सभौ तीर्थों की यात्रा कर चुरी हूँ। तुम मेरा विश्वास करो । मुझ से भयमौत 
मत हो |! 


बिल्ली ने ऐसे विनम्र और मधुर स्वर में पनी बातें कहीं कि धीरे धौरे चूहों 
के मन में उस के प्रति सचमुच विश्वास जमने जगा। इस लिए वे आहिध्ते आहिस्ते 
बिल में से निकलने ओर एक एक करके उस के पास जाने लगे । बिठ्ली ने भी उन्हें 


बिही ने कहान्ञम'्ः 

दपा दुर्मन समरे लेते ६ 
| हवाआ गई र मैं ने 
| दुः चलो जलदी करो, न. 


चूहे प्रसन्न मन से £ 
| प्रात बाल में हजारों की 
| हा देख देख आश्चर्यचकित 
एकत डोइकर अलग हो ७ 


जाते देखकर पूरी भगतिन का भाव बना लिया और चूहों से कहने लगी कि देखो, | अँधेरा हूं 
कोई मुझे छूना नहीं, क्योंकि तुम लोगो ने अमी स्नान नहीं किया होगा। यह सुनझ | झन णोग जञाइर आरा; 
चों को शरीर अ्रधिक विश्वास हो गया कि इसने अवदय संन्यास ले लिया है। फिर | रु ग भर चलने मे 
क्या था? फिर तो धीरे धारे सभी चूदे उस के पास पहुँच गये ओर उस का व्यवहार |" गे पापो से मुक्त मिः 
देखकर उस के भक्त बन गये । जत्र किसी के मन में कोई भय नहीं रह गया, तो | बिजली | 
बिल्ली ने कहा कि अच्छा, अब में भगवान्‌ का भजन करने कहीं एकान्त में जा रह | ते हल की ऐसी शान + 
ह । तब तक तुम लोग भी जाकर अपना काम करो, फिर शाम को आना, तो ई | भे, और वे भक्ति, 
बैर सत्संग होर i ३ 
होगा । ।\, क पेहे बि 
झो द लि के 
दर ~ ५७ के F र 
§ 5 . पत पाकर चुट्टे वहां से चले गये, तो वह सोचने लगी छि क र t के भोर के हि 
अलकार आग Re कं है, पर अमी यदि कुछ संतोष से काम न ही वे वैपे । डै। श्स हे फा 
गुजर आहार नहीं मिल सक्रेगा । इस लिए आज शाम तक तो a | हे बिता के चोद्‌ 
पजर करनी ही पढ़गी । हाँ, शाम रे हर नी पढ़ेगी । के | हे ररा को दि 
स्पर करके वह कहां घूमने बुक वरय एक चुद्दे को मुक्ति दिला छ 0 भे क वि 
ह न चली गई और राखो में कुछ चाद चूटकर किलो 2" |. फेक... इतन 


इलो. ६ 
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Pe झा।सिर जब आज दे थे अम्ल य आर संघ्या होने PRR Nr 
है सह आकर देखा कि हि पा के र £ प, तो अतो-र के 
गई । व मी ह भहु ० प्रतीक्षा ह 

र मेने दी मे हे र सत लाता पर अडी र द Fy ` ४ a हि 
क्री, मे हे देर समाधि में रह गई, इसी से आने में विलम्ब हो गया 

न बलो अब कहीं भूमने चला जाय और निश्चय कर लो डि आज से बगल 
हि घूमने चला जायगा। शाखो में लिखा है कि सायंकाल धूमने और शुद्ध वायु 
ह हेवन करने से शरीर निरोग रद्दता है तथा आयु बढ़ती है। 


चूहों ने कद्दा--ऐसी बात है? तब तो जरूर घूमने चलना चादिए। इम लोगों 
वतो भ्राज तक यह बात मादाम हदी नहीं थी। 


हही ने कह्दा--माल्म कैसे दो? तुम लोग तो सूरत देखते ह्वी संसार भर को 
ना दुरमन समझ लेते द्वो। वह तो कहदो कि तुम लोगों की भीरता देखकर सुके | 
द्या आ गई ओर मैं ने निश्चय कर लिया कि लुम्दारे अंदर कुछ ज्ञान का प्रचार कहूँ। | 
प्लु; चलो जल्दी करो, नहीं तो रात हो जायगी। रास्ते में ही और बातें होंगी । 


ूहे प्रसन्न मन से बिली के साथ अमण के लिए चल पढ़े। बीच में बिही और 
पराल बगल में हजारों की संख्या में चूहे | विचित्र दृश्य था। जंगल के सभी जीव | 
दय देख देख आश्वर्यचकित हो रहे थे और चूहों की मूर्खता पर शोक करते हुए 
राला छोइकर अलग हो जाते थे। किसी की कुछ कहने सुनने की द्विम्मत नहीं हो 
रहौ थी। कारण, डिल्ली ने ऐसा भाव घारण कर लिया था कि सहसा उसे देखकर 
हिक समना! जंगली जीवों के लिए कठिन हो रद्दा था। आखिर जहाँ तक उज़ेंला 
हा, चूहों को इधर उधर की सैर कराती हुई बिल्ली तरव तरइ की ज्ञान की बातें 
झाती रह्दी । जब अ्रेघेरा होने लगा, तो उन्हें लेकर वापस आ गई ओर कदा कि 
अब तुम लोग जाकर आराम करो। में भी चलकर अब भगवान्‌ का स्मरण करूँगी 
अग ते दिन भर चलते में पैरों के तीचे पकर जो चीटी आदि छोडे छोटे जीव मरे 


गे इन पापों से मुक्ति मिले। 
` पो को ऐसी जान भरी बातें सुनने से चू़ों के मन का रह बदी संदेह भी 
ह हो गया और वे अत्तियर्वछ उसे प्रणाम कर, एक एक कर के अपने बिल में जञाने 


i । जब सब चूहे बिल के भीतर चले गये और केवल एक ही चूदा बाइर रहें 
५, क्योंकि वद्दी सब से पीछे था, तो बिही ने दौड़कर उसे अपने पंजों में 
से ले जाकर धीरे धीरे 


हा लिया और उसी माड़ी के अंदर, दूब की गही पर ३ 

| | ग । इस के बाद संतोष और तृप्ति की एक डकार , 

की | पूह बिचारों को बिही की इस करतूत को डु भी पता नहीं चला, शक वे 

न उपर अब इतना अधि विश्वास करने लगे थे कि अपने हाथियों की गिनती लित 
भै उन्हें कोइ जरूरत ही नहीं मालूम हुई । क 


लेकर वह लंबी तान रो 


५ भीधद्गेगवद्वीता ] (२९.४ ) 
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दो। फिर जब शाम हुई, तो सब के सब घूमने तिर्कल॑ गये और बातच 


> केर 
आखिरी चूहे को पकढ़कर बिएली ने खा लिया। इस प्रकार प्रति दिन बिल मे ष 
समय पीछे जो चूडा रहता उसे वह पकड्कर खा जाती ओर किसी को उस कौ चा 


का पता न लगता, बल्कि दिन पर दिन चूहों और बिहली की घनिष्ठता बढ़ती हो 
डि भी चूहे को उस के ऊपर संदेह नहीं हुआ। परन्तु प्रकृति का यह नियम 
“ तिस दिन चोर का ददोता है, तो एक दिन साहु का भी आ ही जाता है। 
इसी नियम के अथुसार एइ दिन जब शाम को धूभ घामकर चूहे अपने बिल 
लगे, तो उस दिन एक बाड़ (बिना दुम का) चूहा सब के अन्त में पढ़ा और उसी 
को पकढ़कर बिह्ली ने अपनी क्लुधाशान्ति कौ । बॉड़ा चूहा एक तोयों हो, पूँच न 
रहने के कारण बराबर सब चूहों के ध्यान में रहा करता था, दूसरे वह अपनी जमात 
का सन्त्री भी था। इसी लिए भीतर पहुँचकर जब चूदो ने उसे नहीं देखा, तो उस क 
तलाश होने लगो। परंतु घह बिचारा तो इस संसार से बिदा हो चुका था--बिहली 
ने उसे मुक्तिमागं का पथिक बना दिया था, फिर वह कहाँ से मिले? चूहे उसे हूँ 
इादकर निराश हो गये और सोचने लगे कि आखिर वह गया कहाँ! इतने में ए 
सयाने बुह्दे ने जो अपनी जमात का सभापति था, कद्दा कि अच्छा एक काम करो; 
पहले सब थूहों को गिन तो हालो। निदान, ऐसा ही हुआ और तब पता चला कि 
बिल्ली से मुलाकात होने के पहले हम लोगों की जो तादात थी वह अब बहुत नीचे 
उतर गई है---5ई थ बहे कम दो गये हैं। यह दवालत देखकर चहे बिचारे बढ़े ही 
शोकाकृल हुए ओर अपनो मूता पर पश्चाताप कर करडे बहुत विलाप करने लगे। अस्तु; 


कौ 
गई 
है कि 


में जाने 


*प्रातःकाल हो गया, सूर्यन।रायण काफी ऊपर चढ़ गये, फिर भौ आज बे 
बाहर नहों निकले, इस का कारण कया है? चूहों को मेरी चालाकी का पता लग 
गया कया? इतनी देर तो वे कमी नहीं करते थे? अच्छा एक बार बुलाकर पूछूँ तो 
सहदी कि बात कया है? ऐवा मन में निश्चय करके बिल्ली ने बिल के पास आकर जोर 
जोर प्ले चूहों को पुछारा और कहा कि अरे भाई चूहों | आज़ कया कारण है कि दग 
लोग बिल के बाहर नहीं हो रहे हो? देखो तो सही, कितना दिन चढ़ आया है! 
६६ तरह यदि उपदेश चुनने में आलल्य करोगे, तो कैसे काम चलेगा? ज्ञान की बा 
घुनने में अगर नियम का भङ्ग करोगे, तो तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थ हदो जायगा 
क्योकि व्यवधान पढ़ने से पहले ढी बातें याद नहीं रह जायेंगी, सब भूल जायेंगी। 


| ; है र 
चहों ने कहा-चरो, चलो, अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गल सकती। भी 
तङ जो लिया बह बहुत 


| 
के पास बैड ई दै । अब हम लोग तुम्हारी बातों में नहों आ सकते। बि 
हक बडी बेटी तुम अपने प्राण भी दे दो, तो भी हम लोग बिल के बाहर है 
झौर | हि य कण करके यहाँ से कहीं अनन्य पथारो । हम लोग तुम्हारे एँ ; 
! ९ उमदे कतव्य, दोनों को नमस्कार करते हैं । आज हमें तुम्हारी भर्ति क 


Fe 7°” न मद 
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चूहों की बाते सुनकर बिल्लीका मेंह क!ल पड़ गया । 
गीर खोचने लगो कि “+ 

दुःखी हुई ho लगी कि अब कया कहूँ १ अगर रादर या गाँव में चलती हैँ; 
तो इते ओर लड़के तंग करते हैं और जंगल में द खाने का कोई जरिया नहीं 
दिखल'ई देग, बङी मुश्किल में जान भ्वी, इत्यादि । 


-वेह मन ही मन बहुत 


अस्तु; प्यारे भाईयो, इसी का नाभ पाखण्ड' 
ऐप आचरण करनेबाला चाहे कितनी भी चतुरता दिखलाये, पर अधिक दिन उस की 
चालारी नहीं चल सकती और एक दिन उसे अवश्य अपनी अपनी करनी पर पछछताना 
पढ़ा । अतः इस तरह का पाखण्डपूर्ण आचरण करने की अपेक्ता यदि मनुष्य वास्त 
विऊहूप से मन में संतोष रखे, केवल दिखे के लिए शान्त और गम्भीर न बने, तो 
अधिक श्रेयस्कर है। किसी नीतिकार ने कहा भी ह~ 


वाद है, यही मिथ्यावार कहलाता है । 


'दानेन तुव्यो निधिरति नान्यो लोभान्च नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्याम्‌ । 
` विभूषनं शोलसम न चान्यत्‌ संतोषतुष्यं धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ ? 


* संसार में दान के बराबर कोई निधि, लोभ से बढ़कर कोई शत्रु, शील के 
समान कोई भूषण "आर संतोष के रबाबर कोई धन नहीं हैं ।' 


तास्पर्यं यह हवै कि मन में संतोष हो जोने पर मनुष्य की दृष्टि में न तो कोई घनीं 
रइ जाता है, न कोई गरीब। संतोषी पुरुष की दृष्टि में संसार भर के लोग एक समान 
देख पढ़ते हैं। इसी से संतोष को संसार का उब से बड़ा धन समका जाता है। और 
यदि मन में संतोष नहीं दे, तो राजा भी होकर तुम सुखी नहीं दो सकते, शान्ति नहीं 
प्रा सकते मन की शान्ति से ही बाहर भी शान्ति रहती हैं। मन यदि अशान्त है, 
ती रुपया पैसा या हीरा मोती से कोई सुख नहीं मिल सकता। इसी सेतो यह देखने 
में आता है कि जंगल ओर पहाड़ों में बिना घर बार ओर बिना अन चत्र के रहनेवाले 
कितने ही साधु महात्मा परम सुखी रइते हैं तथा उन के चेहरे की दमक से ऐसा मालूम 
होता है, मानों साज्ञात्‌ सूर्यनारायण उदित हो रहे दों, और शहर में महलों:के अंदर 
रहकर संसार के समस्त वैभव का भोग क्रते हुए भी कितने ही वे बड़े धनी मानी 
मदाशयों का चेहरा ऐसा दिलाई देता है, मानों उन्हें कभी अन्न से भोंट हे नहीं होती 
है। महलों में रइनेवालों की ऐश्षी रोती सूरत देखने में आती है जि को कोई उपमा 
नहों। इस लिए संसार में रहकर अगर सुखी और प्रसन्न रना चाइते हो, तो 0३ को 
निमन्त्रण में रखो, उसे इधर भटकने मन दो । मग के शान्त हुए बिना सच्चा सुख 
हि ः है जब कि तुम निष्काम भाव से 
भ्त होना असंभव है और मन तभी शान्त हो सकता ष और 
चम॑ करना सीख लो, क्योंफे बिना निष्काम कर्म के ज्ञान एवं ज्ञान के बिना संतोष 


रान्ति मिल नहीं सकती । अस्तु; 


३२ . 


नकी संख्या हमें मालूम हो गई है। 


/ 


+ के hi 


श्रीमदूभगदषूगीता ] 


कह! लिए अगवा ने कहा हि हे अजन, देवल इखियों का कर्म रोककर पर रे 
विषयों का स्मरण करने से कुछ नहीं हो सकता; उलटे ऐसा आचरण करनेवाला मिथ्याचारो 
कह ज्ञाता है] थीर= 


OS 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार भतेऽजुन । 
कर्मेरद्रिेः कर्मपोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


हे अजुन, जो कोई (पुरुष) मन से इन्द्रियों फो रोक, अनाशक्त 
होकर केमेन्द्रियों ढवारा कर्मयोग का आचरण करता है वह विशेषता को 
ाप्न होता है। . 


गी० गौ० हे अजुन, इस संसार में जो मनुष्य केवळ इन्द्रियों को ही नहीं, 
अपितु मन के द्वारा इन्द्रियों को रोककर किसी विषय में अपनी आसक्ति नहीं होने 
देता और कर्म करनेवाली इन्द्रियों से निष्काम कर्म करता रहता है वह इन्द्रियों से 


छाम लेता हुआ भी विशिष्ट पुरुष कहलाता है। उसे कोई मिथ्याचारी नहीं 
कह सकता। 


क प्र०--मित्रो, भगवा 
हैं कि मन को 


को नीचे गिराता है, पतित कनाता 


के बिगाइने के कुछ नहीं बिगड़े सकता । मन को वश में रखकर इन्द्रियों से काम करते 


धन में नहीं पढ़ना होता है। बन्धन तो तभी होता 
है। मन के इन्द्रियों से न्यारा होकर रहे, तो 


कते हो और बन्धन में भी नहीं पढ़ सकते । साथ 
[ पड़ेगा । 


हे जब मन मी बिषयासक्त हों जाता 
दुम संसार में सब कर्मे करते रह सः 
साथ तुम्हें मिथ्याचारी भी नहीं बनन 


यह संदेह हो सकता 


है कि रामचरितमानस में योस्वाम्री तुलसीदास नी ने जो यहद 
चेदा है कि... 


'कछि कर 


पक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होदि नहिं पापा |! 
इस से तो यही अर्थ 
लगता, अलबेल पुष्प की बा 
इन्द्र्यो को हो रोकना चादि 
पर यदु संदेह कोई आधार 


निकलता है कि क्‌ 
त सोचने पर पुष्प 
ए मन से कुछ भी 
नहों रखता, बिल्कुल 


लियुग में मन से कुछ भी पाप नई 
दोता है। अतः आजकल के जमाने में 
विचारते रहने में कोई द्वानि नहीं दै। 
निराधार है, क्योकि गुवाईजी के 


हे + Bo | 


। | के है, उसे बराबर 
| झणी पड़ते! ९, Ps 
| मुने वम्दें इतना 3 द्‌ 
! देखने को आँखें, सुन 
| क साथ हुम्रे ऊपर इतन 
। हओ सारी दुनिया की संपा 
पामात्मा का अगर गुयणागान 
क्या यह तुम्हारी क्ृतप्नता न 
| केवल अपना निश्चित कर्म क 
| र्यालयों या कारखानों में : 
। वेेवले मालिक कौ सेवा, हे 
| श्छ तरह समभते हो कि 
| पढे अपना स्भावज नियत 
| भर का गुणनुवाद गाओ, 


| "और नियत कर्म दो 


ह ह रच हा शीतागौरण 
(वाय कल ओर ही है। वह यद दे कि कलियुग यदि बहुत अंश में दूषित , है 
बुरा है। है, तो ए कअंश में वह अच्छा भी है। कारण, अन्य युगों में मृत 


हे भी यदि मन कोई पाप का विषय सोचने लगता है, तो उस से मनुष्य प 
वागी हो जाता है, पर कलियुग में मन से सोचने के बाद शरीर द्वारा Fe x 
एर ही पाप का फल मिलता दै। यदद चीपाई का पहले चरण का अर्थ हुआ जिम से 
दो भाव निकलते हैं। एक तो यह कि कलियुग की महिमा गाई हे की कि दूसरे 
इरण से स्पष्ट है---' पुण्य यदि मन से भी खोचों, तो वह फल का देनेवाला होता 
है! आर दूसरा भाव यह है कि जान बूमाकर मन से पाप सोचने पर फल का भागी 
नहीं होता पड़ेगा, यह बात नहों, किंतु भूल से अगर मानसिक पाप हो गया, तो उस 
का दोघ नहीं लगेगा। इस लिए यह कभी मत सोचो कि एकान्त में बैठकर चाहे ह्म 
दिन रात पाप ह्वी पाप कौ बातो का विचार किया करें, उस से कुछ हानि नहीं होगी, 
क्ष शरीर से पाप करेंगे, तभी पाप लगेगा। मदीं, ऐसा तुम कदापि नहीं कर सकते; 


क्योंकि भगवान्‌ ने पहले ही कह दिया है-- 

“ब्यायतों विषयान्पुंसः सँगस्तेषूपज्ञायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमो हात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृति ्रंशाद्बुद्धिनःशो चु्धिनाशात्प्रणइयति ॥ 


कलियुग हो या कोई युग हो, मन से विषयों के ॐ यान्‌ ब करने से अन्त में नाश 
होना अतदयंभावी है। अतः मंन और इन्द्रिय दोनों का रोकना परम आवश्यक है। 
दोनों में से एक का भी श्वतन्त्र होना द्वानिकारक है। दोनों हो मतता के दुरुपयोगी 
हैं। मन या इन्द्रिय कोई भी कब्जे से निकलकर अपने आप भली शहद पर हे 

ai ह 


जते, बुराई की हो ओर कदम बढ़ाते हैं । संस्कार के कारण उन का सरे 
ब्वा हो गया है। तभी तो भगवान्‌ कहते हैं कि,हे अर्जुन, मन से इन्द्रियों:को रोककर 


निष्काममाव से कर्मेंन्ियों हारा कर्म करनेवाला ही विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ समझा जाता 
है। इस लिए-- * | 
नियत कुरु कर्म 
कारीरयाश्रापि च ते 
6 म्ल ९ 

तूँ नियत कर्म कर, क्योंकि कमे न करने से कम करन 

भौर कर्म न करने से तेरा शरीरनियाह भी तो नहीँ होगा। 
गी० गौ ०--हे अर्जुन, तु अपना शासविहित लधर्मनुकूर निश्चित कमे 
श, क्योंकि अकर्मण्य बनकर बैठ रहने की अग्ष कर्तव्य कर्म करते रहना अधिक 


त्वं कर्म जायो हाकर्मणः । 
न प्रसिद्ध येदकर्मणः ॥ ८॥ 
¶ उत्तम है। 


Cotes 


अच्छा हे। थोर इस के साथ साथ यह बात भी तो कि यदि तू कर्म नहीं दे गे कक पल 


श्रीमद्‌ भगवदूगीता | ( २९८ ) 


RN 
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न गा 
अङरगण्य बन जायगा, तो तेरी शरोरयात्ा सी तो सिद्ध नहीं होगी अर्थान्‌ बिना ठ 
किये, आलसी बनकर बैठे रहने से जीवन का निर्वाद्द भी तो नहीं हो सकता 
हिए अपना क्षत्रिश्रोचित नियत कर्म तो तुझे करना ही होगा । 


क० प्र०-प्यारे प्रभु के प्रेमियों, भगवान्‌ ने अजुन को उपदेश देते हुए आए 
अठहरवे अध्याय में चलकर कहा है किम 


“ ज्राह्मणक्षत्रियविश्ां शूद्राणां च परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशंणेः ॥ ? 


हे परंतप अर्जुन | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय ओर झार, इन चारों बर्णों क्के लिए 

स्वभाव से उत्पन्न होनेवाले गुणों के अनुसार अलग अलग कमा का विभाग किया हुआ 
है।” फिए इस के बाद के इलोकों में एक एक वर्ण का अलग अलग कर्स॑ बतलाया 
दै कि किस वर्णा का कया कर्तव्य कर्म है। इस सिलसिले में क्षत्रिय के लिए 
कहा है कि हु 

० « ° sr 

शोर्य तेजो धरृतिदांक्षयं. युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावस्य क्षात्रं कमे स्वभावज्ञम्‌॥ ? 


“रता, तेज, थे, चतुरता, युद्ध में भी न भागना और दान तथा ईइवराव 
~यै क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं।” और इसी के अनुक्षार पहले भी कहा है कि-- 


“धर्म्याद्धि युद्ाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते । 


‘nn द्ू ह्‌ 
धर्मपूर्ण युद्ध से बढ़कर त्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर कर्म नहीं दै।' 
सो उस्ची बात की ओर संकेत करते हुए भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, तैँ 


अपना नियत कर्म अर्थात्‌ क्षत्रिय हो ते २ ] 
होने के नाते युद्धरूप स्वाभावि# कर्स कर) यह कभी 
कि कर्म न करने से तेरी ९ हक 


श्च्छा है भलाई होगी, क्योंकि कम न करने से कर्म करना अधिर 
छा है। कारण यह कि बिना कर्म किये शरौरनित्राह्द भी नहीं सिद्ध होता है। 


सज नो 4 करि है हर 
ग यह मत समझो कि यहां केवल अर्जुन के लिए भगवान्‌ ने उपदेश दिया 


किंतु अजुन को हे 
ha me भवान ने समसत अद्याण्ड के लिए यह उपदेश दिया है । भतः इम 
बैद्य या झर कोई री र पभाव के अनुसार कर्म करना हो श्रेष्ठ है। ब्रह्मण, लति 
बिना कम किये कोई जी ही न हो, सब को अपना स्वभावज कर्मे तो करना ही होगा। 
श्रपना नियत कर्म करना हर गद्दी सकता । और अगर यह कदरो कि अब सब के लिए 
भगवान्‌ का स्मरण है हि तरकर है, उसी से स कल्याण होता है, तब किए 
त या भजन आदि करने की कया जरूरत है? तो ऐसा नहीं कई 


4 Soaps, 
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भगवान का भजन, मनन, स्मरण, चिन्तन ते है 
हे ए भी तुम्हें करना हद होगा ओर 22000 कई ps 
य है न ए। यहृ तो मनुष्यमात्र 
परम कर्तव्य है तथा नियत कर्म करने के बाद भी इस का करना सब से बकर 
रामक है। कारण यह कि जैसे किसी आफिस में कोई एक निश्चित काम करने के 
लिए ठुम या उम्दा कोई भी परिचित वेतन पाता है, किंतु उस निश्चित काम के बाद 
औऑ ठम्हें अपने सालिक की खुशामद करनी हो पडती है, बैसे ही पड़ती है, वैसे ही 
तुम्हें अपना नियत कम तो करना ही होगा, साथ साथ अगने मालिक, अश्रभु, पिता 
ईवर का स्मरण, कीर्तन, पादसेवन और अर्चन आदि भी किये बिना काम नहीं चल 
हता। और उचित भी तो यही है, क्‍योंकि जब एक साधारण मनुष्य को, केव त इस 
लिए कि वह बौस रुपया माइबार तनख्वाह देता दवे, तुम्हें खुशामद आर चापदूसी 
करनी पड़ती हवै, उसे बराबर प्रसन्न रखने के उद्योग में लगे रहना होता है, ती जिस 
प्रभु ने तुम्हें इतना सुन्दर मनुष्य का शरीर दिया है, काम करने को हवाय, चलते को 
वै देखने को आँखें, सुनने को कान, सूँघने को नाक और खाने को मुँ दिया दै-- 
कृपाएँ की हैं, इतने बहुमूल्य और श्रलोकिक दाय दिये 
हैं जो सारी दुनिया की संपत्ति देने पर भी दूसरा कोई तुम्हें नहीं दे सकता, उसे 
परमात्मा का अगर गुणगान नहीं करोगे, उच्चे प्रसम्त रखने का ठपाय नहीं करोगे, तो 
क्या यहद तुम्हारी कृतञ्नता नहीं कदी जायगी १ इस लिए यह भूलकर भौ मत सोचो कि 
केवल अपना निश्चित कर्म करके ही तुम छुट्टी पा जाओगे, प्रत्युत जित तरह तुम आफिसों 
झर्यालयों या कारखानों में अपना निश्चित कर्म तो करते ही हो, साथ ही तनख्वा 
देनेवाले मालिक की सेवा, चापलूी ओर खुशामद आदि ऊपर से करते हो तथा यह 
अच्छी तरह सममते हो कि ये ( निश्चित काम आर चापलूसी ) दोनों जरूरी हैं उसी 
तरह अपना स्वभावज नियत कर्म तो तुम करो ही, साथ साथ उस मालिक, प्रभु र 
ईर का गुणाबुवाद गाओ, प्रेम से पूजा करो और हंदय से ्रर्थना भी करो । दैईवरे 
भजन,और, नियत कर्म दोनों का करना जरूरी सममो। केवल एक से दुनिया का काम 
नहँ चल सकता । तात्पर्यं यह कि दिन भर खेती, बारी, नोकरी, मजदूरी या दूकानदारीं 
इरे, तो कम से कम शाम को ओर सवेरे इछ देर के लिए, युद्ध हृदय ओर स्थिर 


~ C 
मन से ईतर का भजन भी कर लिया करो । बस, यही नियत के है। . 


त्रे । 
म करते हैं 


एक साथ तुम्दारे ऊपर इतनी 


विचार करो कि तुम कितने जन्मों से न॑ 


शने दिन डिन योनियों में भटकते, तरह तरह की तकलीफ फैलने चले आ रहे हो। 
श्रव सोभाग्य :ओर ईइवर की छुपा से यह मनुष्य का शरीर मिला है। शस में भी 
प्रन तक तुम ने बहुत भोग विलास किया, बहुत तरह के पदार्थ खा पी चुके। इस 
लिए श्रत से तो ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो। जो बीत गया सो बीत गया, 
किंतु जो बाकी बचा है उसे तो सम्हाल लो और भगवान्‌ की बात को अमल मैं 
ताओ | भगवान्‌ कह रहे हैं कि कर्म न करने से कर्म करता कहीं अच्छा है, इस लिएं 


भपना नियत कम अवश्य करो । भगवान कौ इस 


भगवान्‌ के कहने पर ध्यान दो श्र 


बात में जरा भी संदेह मत करो। 


wioshioterer ree 


न 


PINNING AE कल | 


कने की अगे कर्म करना श्रेष्ठ है। और क्म किये बिना जीवन की 


अीम्भयवट्गीता ] 


` अगान्‌ की बात अक्र र सत्य है। उदाहरण के लिए मान लो कि ३ ३ 
बीमार है। उन में एक तो दवा में विश्वास करता है और किसी सद्रैय को बे र 
है, किंठ दसरा इवा श्रादि में विस्वास नहीं करता न दबा खाता हे। श्र बह त 
पूछे कि इन दोनों में से कोन अच्छा है, तो इस का तुम कया उत्तर दो १ हु 
तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि पहला अर्थात्‌ दवा लानेवाला ही अच्छा है, बाः 
दवा खाता है उस के लिए यद आशा है कि दवा के प्रभाव से आज नही, तो इस 

रसों अप्रवा दस बींस दिन में ही सही, वह रोग से मुक्त हो 


| [ अ. ३ श 


वश्य 


तत्व को न समफता हो, पर कम से कम इतना तो वढ अवश्य ही सममा है कि 
भगवान्‌ की कथा हो रही है, साथ हो दस आदमियों में उठने बेठने से उसे समाज में 
किस प्रकार उठना बैठना, बात चत करना चाहिए, इत्यादि अनेक बातों का भी ज्ञान 
हो जाता है! और जो कथा में जाता ही नहों उसे भला इन सब बातों का किए 


द्र ज्ञान हो सकता है? गज यह कि आलसी मत बनो, कुछ न कुछ करते अबश्य - 


'रह्दो। कुछ करते रहने से ही कमं करने को आदत पड़ेगी ओर जब कर्म करने बी 
इत पड जायगी, तो एक दिन ऐसा भौ आ सकता दै जब तुम्हारे बुरे कम भते 
कर्म के रूप में परिणत हो जाये, बदल जायेँ। और यदि कुछ करोगे ही नहीं, आलश्य 
में ही पढ़े रहोगे, तो यह तो निथ्चित हो है कि उस हालत में भी तुम हाथ पैर से 
नहीं, तो मन से तो अबश्य ही कर्म करते रहोगे, क्योंकि भगवान्‌ कह ही चुके हेंि- 


° नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेक्तत । › 


श्रतः इस का दुष्परिणाम यह होगा कि एक तो तुम अकमंण्य कहें जाओोगे ए 
दूसरे तुम्हारा मन तुम्हारे अनजान में ही तुम्हें विमागगासी बना देगा। इस लिए ईईे 
न कुछ करते रहकर कम करने की श्रादत अवश्य डालो । जब आदत पड़ जायगी, पी 
कितने भी बुरे कर्म क्‍यों न करते रहो, मौका आने पर भले कमे में प्रति होते दे 
मही लगेगी। महातमा सूरदास की कथा तो तुम जानते ही होगे कि कितने विशा 
थे वे १ किंतु उक्ती वासना पूर्णा प्रेम करने की आदत ने, जी दिन रात उन्हे 
चिन्ता में ही लगाये रहती थो, मोका पाकर सच्चे प्रेम की शरोर प्रेरित कर दिया । 
करने का अभ्यास तो था ही, सो क्षण भर में बही प्रेम ईदवरीय प्रेम के रु 
गया श्रोर उनका कल्याण हो गया । 


निर्वाह भी 


ki 


है कौन्तेय, यङ्ग 


त यह लोक कमंबरध 


(यज्ञ ) के निशि 


गी 6 गौ 9 ७७००... 


th न 
जे कम को यझ न 


उ ३ श्लो. ९ ] हा ( ३०१ ) ,[ गीतागौरण 


धा 
त हैं श्वास लेना । श्वस लेने में किसी को कुछ भी प्रयास नहीं करना पढ़ता, अपने 
द्रप वह चलता रहता है । लेकिन है तो वह भी कर्म ही। सो यदि तुम यह चादो 
में कोई कर्म नहीं कहंगा, तो यह कैसे हो सकता है?! कया तुम ३वास लेना भी 
दद का दोगे ! यदि दाँ; तो फिर तुम जी कैसे सकते हो! ३त्रास द्वी तो जीवन है | 
रोक देने पर जीवन किस तरह र सरता है? इस से निश्चित दे कि बिना कमें 
कये कोई जौवित भी नहीं रद सकता, इर हालत में कर्म करना दी होगा । तो ऐसी' 
दा से शात्रविद्वित्त नियत कर्म करने में ही अधिक भलाई है । बस, यदी भाव है 
छ सलोऱ का । र 


कर्मं करने से 


परंतु इस पर भी जब अर्जुन ने यह संदेह किया कि हे भगवन, 
म 


हैं तो बन्धन भी हदते हैं; फिर यद कैसे समका जाय कि किसी भौ तरद्द का क 
इना ही अथिर अच्छा है? तो इस के उत्तर में भगवान कहते हैं कि 


घज्ञाथस्किमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय छुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 
है कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किये गये कर्म के अलावे जो करम हैं उन्हीं 

३ पह लोक कमंबन्धन में पढ़ता है, इस लिए ( हूँ) आसक्ति को बोड़कर 
;स (यज्ञ ) के निमित्त कर्मे का आचरण कर। : 
सतार उन्हीं कमो द्वारा बन्दन में पड़ता ह 
न कमो को यझ अर्थात्‌ दसर कै निमित्त न करके अपने लिए करता है । ईर 
ह हिए कर्म करनेवाला कदापि बन्धन में नहीं पड़ता । इस रिए ते भी कर्म तो कर, 
हितु उन कमो से फल की आशा मत रख, ईइवर के लिए कर्मे कर, आसक्ति 
हित होकर कर्म का आचरण कर। ऐसा करने से तुझे बम्धन में भी नहीं पढ़ता 


रोगा और अकर्मण्यतारूप दोष भी नहीं छगेगा। 


गी० गौ०--हे अर्जुन, यह 


क० प्र०--मित्रो यहाँ पर ध्यज्ञ! शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इस 
चरो अर्थ होते हन्य तो यहद कि वेद में जिव सकाम कर्मो का प्रतिपादन दिया 
प है। वे इमे अर्थात्‌ वैदिक कर्मक ण्ड और दूसरा यद्ध कि ये माने “ मझपुरुष „ 
भद परमात्मा । तो यहोँ पर दीन अर्थ लेना चाहिए | क्योंकि यह तो पै ई 


चह जा चुका है कि-- MR, 


yr पी जज जनक जम me 
me, Cn ome 


शीमइसगबदूगीता ] र So रखो, ००५ 


~ 


` 'ामिमां पुष्पितां वाचं प्रवरस्त्यविषश्चित: । 
ह घेदवाद्रता: पार्थं नान्यद्स्तीतिवादिनः ॥ 
| कामात्मानः स्थगेपरा जन्मकर्भफळप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबद्दुलां भोगेश्वयंगर्ति प्रति ॥ 


तो बात यहद है कि यहाँ पर भगवान्‌ उन दोनों अर्थो को ब्रह्म ब 
रो क्त कर्म ९ 

एक शर्त रखकर । वह शर्त यही दवै कि यदि वेदोक्त कर्मकाण्डों दरारा 
उसे सकाम भाव से मत करो, निष्काम भावसे करो अर्थात्‌ अज्ञ के लि 
फ्ञाशा रखकर नहीं । इस तरह तुम बन्धन में नहीं पड़ोगे, मोक्ष के ब 
रहा दूरा अथ--य्पुरुष, परमात्मा--तो इस अर्थ में तो को$ संदेह 
हैं। इस अर्थ हैं तो स्र दी दै कि ब्रझार्पण बुद्धि से कर्म करने पर बनधन नह क 
जै कि पहले के अनेक इलोंकों से सिद्ध हो चुहर है। सो उसी बात | 


Ns om नि 


nO 
भी यज्ञ करो, र 


जश क्रो 
घा नहीं पड़ेगी ; 
क गुंजाइय | 


ne sens i isis 


i ९ र ह और भी 
स्पट करने के लिए यहाँ पर भगवान्‌ अजुन से कहा रहे हैं कि हे अजुन, वे रो 
| बन्धन के कारणा होते हैं जो यज्ञ के लिए न करके अपने लिए किये नते है। छ 
| लिए तूँ फल आशा छोड़कर--पमुक्तसंग होकर--कर्म का आचरण कर। ऐशा करने हे 
नः हैँ बन्धन में नहीं पढ़ेगा । 
इस पर अजुन ने पूछा कि अच्छा महाराज, यह तो बताइए कि क 
ह तरीका आज पहले पहल आप मुझे बतला रहे हैं कि इस के पहले मी किसे कं 


.कमपाय कहा था ! 


` भगवान्‌ ने कहा--नहों, अर्जुन, में पहले पहले नहीं कह रहा हैं। यह बृ 


कनेक | 
प्राचीन बात है | सुन-- 


सहयज्ञाः प्रजा; सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति;। 
अनेन प्रभविष्यध्वमेष वोऽस्स्विष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 


फेस के आदि में ब्रह्म ने यज्ञ सहित पजा को उत्पन्न करके कहा हि 
् ( यज्ञ ) से तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, यह तुम लोगों के तिए 
रच्डित फल का देनेवाला हो । इम से देवताओं को संतुष्ट करो, वे ( 


प्न कोगे। कार) परस्पर संतुष्ट होते हुए 


गी ९०७ 6 (| । 
० | मै द अर्जुन, वतमान समय में जो कल्प चछ रहा है 


न प्जाओं से कहा कि है जाओ, इस यज्ञ के द्वारा तुम छोगों की वृद्धि हो, तुम 

होग इस यज्ञ से बढ़ो और य यज्ञ तुम्दारे खिए कामपेनु की तरह सब इच्छाओं 

हा परा करनेवाला हो अर्थात्‌ तुम्हें यह मनवाह्य फू दे। इस पर प्रजाओं ने पूछा 

कि किस तरह यह मनचाहा फल देगा! उत्तर मिला कि इस यज्ञ से तुम देवताओं 

हो संतुष्ट करो जर्थात्‌ बराबर यज्ञरूप कर्म करके उन की उन्नति करो और वे देवता 

| जरग संदु होकर तुम्हें उन्नत करें, बढ़यें । इस प्रकार आपस में संदष्ट होकर उन्नति 

करते हुए तुम और देवता दोनों परम श्रेय अर्थात्‌ संसार का सब से बड़ा मोक्षरूप 
कृह्याणकर पद प्रात करोगे । 


क० प्र०--प्यारे भक्तो, यह ईखरीय नियम दै कि जब एक कल दूरा हो 
जादा है, उस समय इक दिखाई पडनेवाले समस्त चर और अचर जगत्‌ `का प्रलय Ei न 
हो जाता हे; कहीं कुछ रह नहीं जाता है। इ के बाद जब परमात्मा की इच्छा f f है 
होती है, तो फिर से वह रुष्टे की रचना करता है। यह सरष्टिचता का समय दी | | 
दूसरे कल्प का प्रारम्भकाल कहलाता है। यहाँ “पुरा ? शब्द से भगवान्‌ उसीकी ओर | i t 
संडेत करते हैं। भगवान्‌ कदते हैं कि जब सष्टे का प्रारम्भिक काल था उसी समय 
पजापति ने यज्ञ और प्रजा को साथ साथ उत्पन्न किया। इस यज्ञ का दी दूसरा नाम |! + 
कम है, क्योंकि कम से ही यज्ञ उत्पन हुआ है सो प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी . प्रजाओं ih 
से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा बढ़ो और यह तुम लोगों की सब इच्छाएँ पूरी iH 
इरे अर्थात्‌ कर्मं करके तुम लोग अपनी उन्नति करो, कर्म ही दुम लोगों कौ 


इच्ाएँ पूरी करेगा । 
क़ से यह भाव निकलता है कि संसार में ब्रह्मा ने केवल दो 


कर्म और दूसरे संपूर्ण चर अचर भ्राणी। कर्म 
के लौकिक पारलौकिक किसी तरह 


भाईयों, इस इलो 
ही वस्तुएँ उत्पन्न की. हैं--एक तो 
प्रणी से श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म की सहायता 
को उन्नति नहीं हो सकती । यदि सकाम कर्म करोगे, तो इस लोक में वह तुम्हारी 
इच्छाओं को पूणं करनेवाला होगा और यदि निष्क्राम कर्म करोगे, तो वह परलोक में 
तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेगा । कर्म हौ संब इछ है। बिना कमे के कुछ नहीं हद 
सकता । और यह तो स्पष्ट ही है कि ई लोक की उन्नति से परलोक की उन्नति 
भ्रधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि यहाँ का कोई ठिकाना नहीं दवै कि कब तक हे जाय, 
कव तक न रहा जाय । वहाँ का रहना ही अधिक निश्चित ह! इसी लिए सकाम 


इमे से निष्काम कर्म ही अधिक महत्व का समो जाता है और उसी के लिए 
भगवान्‌ ने गीता में ज्यादा जोर दिया दै। रउ 
eros 


ने । अवदय 
झा की बातें खुनकर प्रजा बढ़ी प्रसने हुई। उस मे समर लिया कि ना 


४३ नि #५ 
« तरह 


। j 
र ।ीमद्भगषदूगोता) है कप पक Pe उषो | मोगा 
ययक ब गे ऋ ड |. ानमोग 
| हल हि के ह कया चीज है और क तरद इस के द्वारा लौकिक परसो | दानम 
| § kn द्वोगी अथवा किस तरह यह हम लोगों की कामनाएँ पूरी करके दमारी उन्नति , हु 
| करेगा? इस लिए सब ने ब्रह्मा से ही इस का भी उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा व से संतु 
इस र के द्वारा तुम लोग देवताओं को संतुष्ट करो। अच्छे अच्छे कमे करने से य ( भीगों ह 
देवता लोग तृप्त होते हैं और जब वे तृप्त हव जग, उन्हें कोई कमी नहीं मालूम दवय हुए 
होगा, तो यह निश्चित हौ है कि वे भी तुम लोगों को तृप्त करने को, हें चृ गौ०“ 
बनाने को, तुम्दारी उन्नति करने की अवश्य युक्ति करेंगे। इस तरह दुभ लोग i वसे 
देवताओं को और वे देवता लोग तुम्हैं--«दोनों दोनों को उन्नत और संतुष्ट करते हे | च्छा करोगे 
परम कल्याण को प्राप्त करो । | ह गो को पहले उ 
इस बात से यही अथं निकला कि कर्म ही संसार में कामधेनु की तरह इच्छित | बयोंकि यरद नियम है | 
फलों का दाता है। कर्म किये बिना न तो इस लोक में ठिकाना लग सकता है, « | भोगना शुरू कर दता 
परलोक में । दोनों लोकों में कल्याण को पहुँचानेवाला कम॑ ही है। इनिया में ज्ञो | | भोग र 
h यह देखने में आता है कि एक आदमी राजा दै, तो एक आदमी मिक्षुझ; एक आदमी | इले उन क 
h3 रोगी दै, तो एक आदमी नीरोग; एक आदमी सुखी है, तो एक आदमी दुखी-इन ! _ 
त सब का कारणा कर्म ही है। प्रत्येक जीव के कर्मोनुसार ही परमात्मा फल देता है। क० आ 
ढ़ अर्थात्‌ जो जैसी मजूरी करता है उसे उसी के हिसाब से कम या अधिक दवा | बड़े नहीं होते, साफ ' 
मिलता है। वही हालत होती है | 
: पहले देशर उसे. खुश 
यहाँ एक बात बड़े माके को कह डाली गई है। वह यह है कि सब लोगों होकर उस की तरक्की 
का यह जो छ्याल है कि देवता लोग मनुष्य से बढ़े होते हैं वह गलत है। देवता । रानी के काम लाय 
लोग आदमी से बड़े नहीं होते। वे अपनी गाँठ से किसी को कुछ देते भी नहीं हैं। | होकर अपनी तिजोरी. 
मनुष्य को देवता भी उतना हों देते हैं जितना मनुष्य उन्हें देता है अर्थात्‌ मनुष्य | छ नियम छो घटाकर 
जैध्षा और जितना कर्म करता है तथा जिस हिसाब से देवताओं को प्रसन्न करता है, | ९अब पुत्र अपने कत 
देवता लोग भी मनुष्य को वैसा और उतना ही फल देते हैं, उसी हिसाब से संतुष्ट पनी पत्नी का तभी 
करते हैं। तो जब कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार हदी देवता से फले - पायेगा, तो तो है सास शक 
दवता का क्या उपकार या एड्सान दुआ जिस से वे बड़े समके जायें। इस से यही हिंद | ए लेती है अ 
हुआ कि कम ही सब स बढ़ा ह्‌ । मनुष्य जेक्षा कमं करेगा वैय्वा द्दी फल पायेगा। कर्म ढे | गेले नही है ज 
डार मनुष्य इंद्र के निकट पहुँच जाता है किंतु देवता लोग तो स्वर्ग ही तक रद्द आते | भन्यो भें रता 
। ईंवी से न्मा ने सट के रमभ में अपनी प्रजाओं को यह उपयुक्त उपदेश भी | हे षद भ हर हि 
दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता लोग बिना पाये कुछ देनेवाल हैं नह ओर संक | थ द भ समे 
कि सभी कर एँ उन्ह के अधिकार में रहेंगी जिन के बिना मनुष्य का काम नहीं बत | भेर बरन रे वे 
र hs ड पदि यज्ञ द्वारा उन्हें संतु करने का उपाय नहीं जान ल | ना चाह अन्तर 
॥ वले बनी पढ़ेगी। ओर पदि इस उपय को जानकर बराबर की. छ मे Ee 
करता हुआ उन्हें मसन्न रखेगा, तो वे भी उसे प्रसन्न रखेंगे। अस्तुः | भ \ और जि 
$ F 23] कष पह, 
८: हि ६2७४७०८०.. दी 


इष्टान भोगान्‌ हि वो देवा दास्यते यज्ञभाविताः। 
तेद्स्तानप्रदायेभ्यो यो सुङ्क्ते स्ते 


यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता लोग 
के दिये हुए ( भोगों ) को जो बि 


गी० गौ ० प्रजाजन, तुमरे यज्ञरूप कर्म से प्रसन्न होक ग 
जैसी इच्छा करोगे वैसे ही भोग देंगे। इस लिए तुम्हें भी a र EE 
हुए योगो को पहले उन्हें समर्पित कर लो तब बाद में स्वयं उन का भोग करो 
क्योंकि यह नियम है कि उन के दिये हुए भोगों को जो बिना उन्हें दिये दी 
भोगना शुरू कर देता है वह चोर कहलाता है। इस लिए चोरी हर्गिज न करना 


पहले उन का भोग छगाकर तब स्वयं भोगने की इच्छा करना। 


न एच स!॥ १२॥ 


| तुम्हें अभीष्ट भोग देंगे। (सो) उन 
ना उन्हें दिये भोगता हे वह चोर ही है। 


क० प्र०--सजनो, इस इलोक से भी ऊपर की यह बाद कि देवता मनुष्य से 
बड़े नहीं होते, साफ साफ प्रमाणित हो जाती है। देखो, सांसारिक लोगों की भी तो 
यही हालत होती हवै कि जब कोई मनुष्य अपने अफसर को भेंट और डाली यादि 
पहले देकर उसे. खुश कर लेता है, तो बांद में वह अफसर भी उस के ऊपर प्रम्न 
होकर उस को तरक्की कर देता है, उस के ऊपर विश्वास करने लगता है और पहले 
दरबानी के काम लायक भी अगर उसे नहीं समकता रहता है, तो डाली देने से खुश 
होकर अपनी तिजोरी तक उसे सोप देता है। इसी तरह संसार को पत्येक बात में 
इस नियम को घटाकर देख सकते हो। जैसे «पिता अपने पुत्र पर तभी प्रसन्न होता 
है जब पुत्र अपने कर्तव्य कर्म का यथोचित रीति से पालन ऋरनेवाला हता है, पति 
श्रपनी पत्नी का तभी आद्र करता दवै जब वह भी उसे श्रद्धा और सत्कार से संतुष्ट 
रहती है सास भी अपनी बहू को तभी मानती है जब वह सेवा झुश्नंषा से उसे प्रसम्न 
इर लेती है। तो जब कि देवता भौ मलुष्यों की तरह पूजा अर्चा के बिना प्रसन्न 
नेवाले नही हैं; तो मनुष्यों से बड़े कैसे सममे जायें ? हां, यह बात अवश्य है कि 
मनुष्यों में जिस तरह पिता पुत्र से, पति पत्नी से, साख पतोहू से आर मालिक नोकर 
पे पद में बढ़े समफे जाते हैं उसी तरह देवता भी पद में मनुध्यों से भेष्ठ है-+ 
मनष्य द्वारा पहले वे सत्कार्य हैं, फिर वाद में मनुष्य उन से। बस, इतना ठ 
भीर मनुष्य में अन्तर है | इसी बात को उपमा उपमेय के समान कहना हो, ये 
कहना चाहिए कि देवता का अर्थ यदि मिल का मालिक है, तो मुष्य हे र 
का मजदूर । और जिस प्रकार मिल का मजदूर पहले अच्छा काम केर र pu 
ज्यादा फायदा पहुँचाने के बाद ही अधिक तनछवाइ पाने का अचिकारी दे - 


| अब 


शिल्प... ७७४ । 


क ८८८८८“ 


श्रीमदूभगवद्‌गीता ] (३०६) [ अे. $ इस्री बा) षौ 
Mr ivi is NMP 


"पाता भी है उसी तरह मनुष्य भी जब यज्ञ करके देवताओं को लाभ पहुँचा सेता ३ 
पात 


तभी वह देवताओं द्वारा अपना अ, पाने का nd हा है और पाता भी 
इसी प्रकार यह भी समम लो कि यदि मिल का मजदूर अच्छी तनश्याहू पाने ५ 
भी अपना काम ठीक ठीक पूरा नहीं करता है, कोर कसर खाता है, तो मालिक को 
घाटा होने लगता है और वह ग्रप्रसन्त होकर मजदूर षी दण्ड देता है या निकाल 
बाहर कर देता है, ठीक यद्दी हाल देवता शर _डप्य के बीच भी होता है अथात्‌ 
देवताओं द्वारा अभोष्ठ को प्राप्ति हो जाने पर भी जा मनुष्य पहले उन्हें देकर भगा को 


नहीं भोमता वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, चोर समभा जाता है। 


सारांश यह कि संसार में जिस तरह एंक संस्था में काम करनेवालों को आपस 
में मिल जुलकर काम करने पर ही उन्नति प्राप्त होती है उसी तरह भगवान्‌ की इस 
छलमा संस्था के अंदर भी देवता और म्लुष्य दोनों जब नियमपूर्वक आपस में मेल 
जेल से रहते हैं, कायदे के खिलाफ नहीं चलते तभी उन्नत होते हैं। देबी शक्ति 
ओर मानत्री शक्ति परंस्पर मिलकर, एक होकर जब काम करती है तभी दुत्तिया का 
कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। इस लिए संसार के छोटे से छोटे ओर बड़े से बड़े 
मनुष्यों को आपस में यही भाव रखना चाहिए कि जैसे गाड़ीं के दो चक्कों में से एइ 
चक्का अपना काम न-करे, चलना बंद कर दे, तो सारी गाड़ी का चलना असंभव हो 
जाता है बैसे ही यदि हम में से एक भी अलग हो जायगा, अपना काम नहीं करेगा 
तो सारौ दुनिया का काम रुक जायगा | गाड़ी के दो चक्कं के समान ये छेटे बड़े या 
ऊँचे नीचे लेग भी संसाररूपी गाड़ी के दो चक्के ही हैं। आतः उन में से एक भी 
यदि ट्टा या किसी तरह की खटपड को, तो उस का नतीजा दोनों को भोगना पड़ेगा। 
पहले के बिना दूसरे का और दूसरे के बिना पहले का--दोनों के बिना £ दोनों का 
कोई भी कास सध नहीं सकता। दोनों को मिलकर नियम का पालनं करना परम 
आवश्यक है । और यह पहले ही कहा जा चुका है कि पद में देवता बड़े हैं। इस 


लिए मनुष्य के अपना कर्तव्य कर्मे करना प्रथम प्राप्त है। पहले मनुष्य जब देवता के 
बुट कर लेगा तब बाद में देवता भी मनुष्य को पुष्ट करें। इस प्रकार जब तक संसार 
में रहो, 


_ ९६, थशञ करके देवताओं को तुम प्रसन्न करते रहो 
२६ । यह कर्मचक्र कभी बंद न 

की प्रसन्न किया और उस के बद्‌ 
ने संतोष पारण कर लिया कि 


ओर देवता तुम्हें प्रसन्न करते 
होने पाये, क्योंकि: एक बार यदि तुम ने देवता 
ले में उन के द्वार प्रसन्न किये जाने के बाद तुम 
, अब कया जरूरत है देवताओं को कुछ देने की, तो 
| ^ परमके जाओगे । इस लिए ऐसे विचार भूलकर भी मन में मत लाओ । 
नम से अतिदिन अपना यज्ञ चलते रहो--देवताओं से मिलि हुई भोग्य बस्तु उन्हें 
देकर तब खुद भोगने क 


करने में तुम्हें को | अभ्यातत रखो । यहु कोई ऐसी कठिन बात नहीं है जि रे 
उद कोई अड्चन पड़े | यह्‌ बिल्कु जिजा परया 
` डुल दासा जिसे तुम बि 
पूर कर सकते हो कुल आसान बात है तु 


। किसी का प्रपञ्च में नप 


तं में रोज 
इकर अनायाः म अपने घर 
पह यज्ञ संपन्न कर सकते हो। सुनो... bois 


ने से तंग आकर वे लोग कहीं नौकरी कर 


हल a) (तो 


ठ कोई गृढस्थ नदी होगा जिस के घर में प्रतिदिन भोजन न पकाया ता द्दो। 
रयः सभी के घरों में रोज भोजन बनता है। दोनों शाम नही, तो एक शाम तो 
र्य दी पकता है। बस, यह भोजन पकना हो यज्ञ है। उसी यज्ञ के लिए कहा 
मा है किं बिना देवता को दिये खा लेनेवाला चोर है। सो इस चोरी के दोष से 

है भ्रवश्य बचना चाहिए । उस का उपाय यही है कि जब भोजन पकर तैयार हो 
ब्वाय और तुम्हारे सामने थाल परोस जाय, तो भाठपट खाना हृ मत शुरु कर दो। 
पहले उस भोजन को :इदवर को अर्पण कर.लो.। बाद में उसी में से भ्रतिथिसत्कार 
इरो, उसी में से दान दो । ऐक्षा करने से तुम्हें चोरी नहीं लगेगी । श्रतिथि और 
्रभ्यागत ही देवतारूप होते हैं। उन्हें संतुष्ट करने से देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। 
भूखे अभ्यागत की आत्मा को यदि तुम अपनी थाल में से एक रोटी देकर प्रसन्न कर 
होगे, तो ईश्वर भी तुम्हारे ऊपर अनायास ही प्रसन्न हो जायगा। क्योंकि भूखी 
आत्मा इरवररूप है, परमात्मा के बराबर है। अतः भूखी आत्मा जब भोजन पायेगी 
श्रौर शान्तिलाभ करेगी, तो वह प्रसन्न होकर तुम्हें हजारों आशोर्वाद देगी ओर कहेगी 
निस्त तरह तुमने मुझे शान्ति दी द्वै उसी तरह तुहें परमेश्वर शान्ति दे। 


मित्रो, इस संसार में पक्रे हुए भोजन के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। 
इच्चे अन्न का दान पके अन्न के दान की अपेत्ता निकृष्ट ओर कनिष्ठ है, क्‍योंकि कच्चे 
रन्न को पाकर पानेवाला उसे बेंच भी सकता है और पैसे इकड़े कर के उसके द्व रा 
वेशयागामी, शराबखोर ओर जुआड़ी आदि बन सकता है, साथ ही पैसे इकडे करके और 
भी तरह के अंनर्थं कर सकता है निस से समाज की व्यवस्था भङ्ग होने का भय मी 
इन्त हो सकता है । परंतु पके हुए भोजन को पाकर कोई उस से पेसे इकट्ठे कर ले, 
इस की बहुत कम संभावना है । इसी लिए शाज्लकारों ने पके भोजन कें दान को बहुर्त 
बढ़ा माहात्म्य लिखा है। शात्रों में दानप्रकरण में यह भी लिखा है कि हंट्रे कट्टे की 
द्वात देने से कोई पुण्य नहीं होता, उलटे पाप ही होता है, क्‍योंकि जिस तरह राख में 
बी डालने से वह किसी उपयोग में नहीं आता, एकदम व्यर्थ हो जाता है. उसी तरह 
हे के और ताजे तंदुरस्त आदमी को दान देने से वह किसी काम में नहीं आता, 
इस का कोई फल नहीं होता, बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। आजकल जों चारों ओर 
धूम मची हुई है कि भारतवर्ष अधिक करके मिखमंगों के कारण दिम पर दिन अ्रधोगतिं 
दे। पहुँच रहा है, यह बात बहुत अंश में सच भी दै। वास्तव में आजकल बहुत से 
भाबटी भिखमंगे हो गये हैं। भीख माँगना उन के लिए एक व्यापार हो गया है 
निप के द्वारा बे काफी पैसे इकड्रो कर लेते हैं और तरह तरह के छलधुंद करके पने 
सय साथ दाता के भी नरकगामी बनाते हैं। अतः ऐसे लोगों को कदापि दान नहीं दैना 
पाहिए। ऐसे लोगों को जो दान देता दै वह पुण्यात्मा नहीं, पापी कहलाता है। कारणं 
दि ऐसे ष्ट पृष्ट लोगों को दान देना सब लोग बंद कर दें, तो निश्चय हे कि आदमनी 
लेंगे या कोई दी व्यापार क्रने लगेंगे t 
। ग्रभौ कुछ हो दिग, पहले कगे बात 


पहरश के लि ने रत नहीं 
दूर ग जरूरत नहीं जो 
ए तुम्हें दूर जाने क में तंदुरस्‍्त भिक्षमंगों की बढती 


भारत के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता ने श्रहमदाबाद 
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MRA कप ५ मह का प्र 
दान मत ढे, ओर स्वयं भी ऐसे लोगों को भीख माँगने देखते तो तरह तरह से सम, 
भाने लगते थे कि कों इस तरह अपनी जींदगी बर्बाद कर रहे हो, नरक के झो इ 
तरह अपप्रानपूर्ण कुत्सित जीवन बिता रहे हो, इत्यादि । इस का फल यह हुआ हि 
बहुत से भिखमंगों को उन की वात जँच्र गई ओर बे मौलों मैं नौकरी करने र 
धर जिन्हे उन की बातें नहीं जचीं वे भीख न पाते से तंग आकर नौक 
या किसी दूसरे व्यापार में लग गये । अस्तु; 


शाजों में जो दान करने का नियम और, मार्ग बतलाया गया है उसी के अनुसार 
सब को दान करने का ध्यान रखना चाहिए। आज दिन दान का इतना दुरुपयोग होने 
का यद्दो कारण है कि लोग शास्र की बातों पर ध्या 


न देना अनावर्‍यक समझने लगे 
हैं। आजकल के लोगों में यह बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है कि दान देने के समय 
वे पात्र अपात्र का ध्यान नहीं रखते । कहते है कि हमें तो दान देने से मतलब है। 


दान लेझर पानेवाला क्या करता है, हस के पंछे इम कहाँ तक पढ़े रहें । यह बड़ी 
भूल है। दान देने ने पात्र अपात्र तथा देश काल का बिचार रखना अत्यन्त आवश्यक 
है। इसी गोता में स्वयं भगवानने ही सत्रहवें अध्याय सें कहा है कि... 
अदेशकाले यहानमपाजेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवश्षातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 

“जो दान विना सत्कार किसे झथबा 
देखकर कुपात्र अर्थात्‌ मय माँ आ 
करनेवाले को दिया जाता है बह ता 
है कि तामस कर्म अधोंगति देनेवाले 


दि अभक्ष्यमत्तर एवं चोरी जारी आदि नीच कमे 


तो व्यर्थ होगा ही, साथ साथ तुम्हें भौ नीचे गिरायेगा । 


हाँ, तो प्रस्तुत विषय यह था कि ब्रह्माने अपनी प्रजा से कहा कि हे प्रजाजन, 


थे से तृ हुए देवता लोग तुम्हारे लिए अभौष्ट भोगों को प्रदान करेंगे । सो उन से 


हति हुई वस्तुओं को अपर बिना उन्हें मण [ये अपने भोग में लाने लगोगे, तो 
शोर कहे जश्रोगे; क्योंकि... 


धज्ञविष्टादिन; सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्थियेः । 
सज़ते ते स्वघं पापा ये पञन्स्पात्मकार णात्‌ ॥ १३॥ 


ज्ञ से बचे ईए अन्न को खानेताले सज्जन लोग सब पापों से बर्त 


हो शते हैं, (कि 0 
ही खाते हैं। ) जो पापी अपने ही लिए पाते हैं वे 


रो करने को | 


तिरस्कार के साथ देश और झाल को न . 


| ० प्र० 
| दब के घरों में 
| इाईखामे का + 
| मोच प्रकार की 
| छने चाहिएँ। : 
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गीः गौ०--हे प्रजाजन, यज्ञ में से शेष अर्थात्‌ मोजन डी थाड को ब्रका- 
{ण करने और अतिथिसत्काररूप कर्म के पूर्ण हो जाने पर जो भाग बचा ख 
है उसे खाेबरे मदापुरुष लोग सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई 
पाप सा नहीं करता; परंतु जो लोग ऐसा नहीं करते अर्थात्‌ ब््मार्पण या अतिरि- 
हार की भावना से भावित न हो कर केवळ अपने पेट को ही टस टेंसकर भरने 
कन बिए भोजन पकाते हैं वे पापी अन्न नहीं खाते, बह्कि साक्षात्‌ पाप ही भोजन 
ले ~ 
प्र०-—प्यारे भाइयो, धमंशाद्ों में कहा गया है कि जितने ग्रृहस्थ लोग हैं 
ब के घरों में पाँच प्रक्कार के सूना नामक पाप द्वोते रहते हैं। “सूना” वास्तव मे 
कसाईखामे का नाम है, पर यहाँ उस का अभिप्राय केबल हिंसा .से है। अतः डन 


पाँच प्रकार की हिंसाओं से बचने के लिए प्रत्येक गृदस्थ को प्रत दिन पश्च महायज्ञ 
इरने चादिएँ। वे पाँच यज्ञ ये हैं-- ह 


“ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु सर्पणम्‌ । 

होमो दैवो वलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ मदु ` ` 
| १ ब्रह्मयज्ञ--पढ़न। पढ़ना, २ पितृयज्ञ==तर्पंण करना, ३ देवयज्ञ--इवन करना, 
| ४ भूतयज्ञ=्=बलि देना और ५ हयज्ञ--अ्रतिथि का सत्कार क्रना। ! 


घर्मशाक्ष की यह मर्यादा भारतवर्ष में आदि काल से चली आ रहौ है। पहले 
माने में ऐसा कोई गृहस्थ नहीं था जो इन यहों का यथारीति पालन न करता द्दो। 
सभौ इस प्रथा का पालन करते थे। इन पांचों यज्ञं के पूर्णं हो जाने पर जो अन्न 
बव जाता था उसी से अपना काम चलाते थे। यह कोई नहीं सोचता था कि इतना 
हो तो भोजन बना है, इसी में से गोग्रास निकाल देंगे और अतिथिसत्कार करने लगेंगे, 
तो स्वयं क्या खायेंगे ? ? मले हवी स्वयं खाने के लिए बचे या न बचे, पर पश्च यहे 
का पलन पहले करते ये। पच्च यज्ञ से जत्र कुछ शेष रह जाता, तो उसी से अपना 
निर्वाह करते और परम संतुष्ट रते थे। ईन यहो के प्रभाव से उन के सब पाप धुल 
गते थे, मन में पवित्र विचारों को स्थान मिलता था और बुद्धि शुद्ध द्ोती भौ। इसी 
लिए पहले के समय में कोई दुःखी नहीं होता था, सब लोग सुखी थे। उस समय 
एइ आदमी कमाता, तो पीं आदमी पीं थीयो तक श, से बैठे बैठे कर 
सरते थे। आजइल् की तरद ऐसा नहीं द्वोता था कि एक की कमाई एर दो पीढ़ी तो 


भेन इदे जिंदगी के लिए पूरी नहीं होती है। उस अमय 
ra अं कप में इतनी बढ़ती और बरकत ह्वोती 


| $ इमाई पुष्य की कमाई होती थी; तभी तो उस में 
थी हि ब बो घटती नहीं बी ! बतो के अभाव से रोगी तो कोई होता € गा ड 
परि कहीं कोई रोगी द्वी भी गया तो उते भ्राजकल की तरे ड़ाक्टरों क 
र 


॥ 
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बोरा ] | 
त एक वैसे या दो एक आने को दवा से हो पूर्ण नरो 


परतो पढ़ती थी, बढ दो एक 
हो जाता था। 
भारतवर्ष मैं अब उन बातों का पालन करनेवाले नहीं के बराबर रह गये है ४ 
दश्च यशों की प्रथा नष्ट सी हो गई है। ओर पश्च यज्ञँ की बात_तो अलग रहे; अब 
तो यह भी नहों कोई करता कि सामने थाली आमे पर उसे जरा भगवान्‌ को तो दिला. 
लें? अब तो याती आई नहीं कि हाथ पहले ही से कौर उठ/कर मु में पहुँचाने का 
अभ्यास करता रहता दै और थाली देखते दी:दनादन उस में रखना. शुरू कर देता | 
है। तो जब कि तुम कुछ भी न खानेवाले का नाम लेने में भी आलस्य करते हो. 
भगवान्‌ को मैवेद्य तक नहीं लगाते, तो भला उष थाली में.से , किसी को एक रोटी 
निकालकर देने का सवाल अगर आ जायया तब तो तुम्दारी न मादस कया दशा हो 
जायगी। परंतु यइ भी समफ लो कि इसी से आज तुम्हारी यह दशा हो गई है कि 
दिन रात मर मरकर कमाने के पाळे पड़े रहते दो, फिर भी पेट भर अन्न नहीं मिलता। 
बराबर एक न एक रोग में पेसे रहते हो और पहले जमाने में जहाँ एर पेसे की दवा 
मरे लोग अच्छे हो जाते थे वहीं तुम सेको हजारों रपये खच कर डालते हो तब भी 
च्छवे नहीं होतें । पहले लोग. पुण्य की_वमाई करते थे। इसी से उन की. उन्नति थी 
झौर अब .के लोग पुण्य के बारे में यहाँ तक संदेह करते देखे जा रहे हैं कि पुष्य 
है किस चिढ़िया का नाम ? ऐसी दशा में, इस तरह की पाप की कमाई में कहाँ से 
उल्षति हो भौर किस तर तुम्हारा पेट भरे ? बिना यज्ञ किये भोजन करनेवाला कमी 
सुखी नहीं हो सकता। यश करना छोड़ देने का ही यह फल द कि तुम्हारी कमाई से 
तुम्दरा हौ निर्वाह होना कठिन ही रहा है। ५ 


और जो लोग ऐसे हैं.कि उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, स्वद्ाधनसंपन 
हैं उन की यह हालत है कि धन के अभिमान के मारे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं 
देता । वे कहते दैं--ये यज्ञ फल तो दिखलाने की बातें हैं। इन से कुछ नहीं होता। 
आर यदि उन सै यह कहो कि भ्रच्छा भाई, मनुष्य या गौ आदि को खिलाना भले हो थ 
हो, किंतु भगवान्‌ को मैवेद्य लगाने में तो कोई हानि नहीं है, वही क्‍यों नहीं करते! 
तो इस का वे बढ़ी गम्भौरता से यह उत्तर देते हैं कि भगवान्‌ ने कया किसी की 
थाल में आज तक खाया है? हाँ, अगर भगवान्‌ नैवेद्य अर्पण करने पर सादात्‌ 
आकर भोजन करें, तो मैं अवश्य नैवेद्य लगा सकता हूँ। लेहिन ऐ्षी बातें केवल 


बहस के लिए वे लोग कढ डालते हैं। वास्तव में वे लोग धन के नशे में इतने चूर ` 


रहते हैं कि किसवौ अतिथि का भूखा रहना या भगवान्‌ का अस्तित्व होना उन्हें 
ही नहों। ङिंतु ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि चाहे कितना भी घन साई 
है है कितनी भौ संपत्ति इकट़ी कर लें, वह सदा नहीं रदेगो, हमेशा न ५ 
चकती । किसी महात्मा कवि ने कह। भी | हि 


. धन जोबन यों ज्ञायंगे ज्ेसे उडत कपूर। 


मन मूरख्न 
मूर गोपाल भन क्यों चाटत ज्गधूर ॥ sd 
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(| इ क हारा है 
ल बातों के कहने 
पन में सद्द जिज्ञास! 
प्रतः अब हवा कर! 


भगवान्‌ ने व 
गह सृष्टि किस कम 


अन्नाद्गः 
यज्ञाद्गच 
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हर हलो, १४-११ ] र (३११) [ गीतागौरव 


८“ रे भाइयो, ध्यान में रखो महात्मा के इस बचन को। नहीं तो ह बन बो 
बे परता भगे | और यौवन का नशा उतर जाने पर खालीं पडताना ही हाथ रह 
क्षय इस लिए भगवान्‌ दरार अर्जुन से कही गई ब्रह्मा की बातों का नियम से 
(ताकत आए जि हित जे और मे पल अलः त ईस्तर, अतिथि आदि 
झो संवष्ट करके जो शेष बचे उसी से अपना निर्वाह करो। यह निश्चय समझो कि 
इक नियम की पालन करने से न तो तुम कभी भूखे रहने पाओगे और न किक्ष 
ताह का पाप ही तुम्हारे अंदर रह जायया । आर यदि ऐसा नहीं करोगे, बिना देवता 
को दिये और बिना यज्ञ किये ही भोजन कर जाओगे, तो सब से पहले ठुम चोर 
इममे जाओगे और उस का दण्ड भोगना ही पड़ेगा, साथ ही तुम साज्ञात्‌ पाप को 
बानेवाले--पापभक्ती कहे आओगे। 
अस्तु; यही बात जब भगवान्‌ ने अर्जुन से कट्टी, तो उस ने कदा कि हे प्रभो, 
बह तो बड़ी विचित्र बात आप ने सुनाई । इस के करने में तो कुछ भी कठिनाई नहीं 
है। इस के द्वारा तो बड़े सइज में ही मलुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है। परंतु 
इन बातों के कहने में आप ने जो सृष्टि के आरम्भक्षाल की चर्चा की है उस से मेरे 
एन में यह जिज्ञासा हो गई है कि यज्ञ और प्रजाजन किस कम से उत्पन्न हुए हैं। 
| दतः अब कया करके कुछ इन के बारे में भी सुनाईए । 
भगवान्‌ ने कदा=-अच्डी बात है सुन | मैं तुझे अब यही बतला रहा हूँ कि 
यह सृष्टि किस कम से उत्पन हुई दै। बात यहद है कि-- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्याद्न्नसंमवः । 
चज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कर्मससुद्धवः ॥ १४॥ 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्रह्माक्षरससुद्धबम ।- 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिछ्ितम्‌॥ १५ ॥ 
रे ~ 
प्राणिमात्र अन्न से उत्पन होते , अन्न की उत्मत्ति मेध से होती ह्‌, 
3 N उत् 
मेष यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कमे से उत्पन्न होनेवाला ह ) (तथा ) 
इम को (तँ) ब्रह्म से उतपन्न जान (और ब्रह्म को अक्षर से उत्प । इस 
९ ¢ C ह 
लिए सर्वव्यापी ब्रह्म (ही ) सर्वदा यज्ञ में विद्यमान रहता ई। 
गी० गौ०--है अर्जुन, इस समरत जगत्‌ में जितने जीव दिखाई दे र 
> =e हे हृ 
बे सब अन्न से पेदा होते हैं और जिस अन्न से जीव पैदा दोते हूँ वढ अन्न 


र वृष्टि होने पर पैदा होता है एवं मेथ है है जब यज्ञ किया 


भी तब पेदा होता | 
| भता है अर्थात्‌ यज्ञ से ही मेष की उत्पत्ति होती है तथा वेद यशं कम से पैदा 
| 
| इड 


PRR अअु 


क >> 
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च ७/७ 


न, 


होनेवाला है। और कर्म जो हैं उन्हें तँ ब्रह्न से उन्न होनेवाला समझ क जे = 
ही कर्मो का पेदा करनेवाला है और स्तयं ब्रह्म जो है उस की 
समझ। इस प्रकार यही सिद्ध होता हे कि समस्त ब्रह्माण्ड में 
यज्ञ में रहा करता है, उस के अतिरिक्त कोई नहीं रहता | 


व्यापक ब्रहम ही स 


क० प्र०-सजनो, इस सूट का कम बड़ा ही विचित्र है। यों तो इड लोग 
यदी समभते और कहते हैं कि अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, और जब यह प्च 
कि वे माता पिता कहाँ से आये, तो यही कहते हैं कि वे भी अपने माता पिता बघ 
उत्पन हुए होगे, पर वास्तव में बात कुछ ओर ह्वी है। माता पिता से पैदा दोना तो 
एक निमित्तमात्र है। क्यकि यदि वास्तविक बात दूसरी न होती, तो यह साता पिला 
से पैदा होनेवाली परंपरा कहीं समाप्त हो नहीं होती। फिर तो यही कस लगा र 
जाता कि इम अपने माता पिता से, वे अपने माता पिता से और वे भी आपे 
पिता से, इत्यादि; इस प्रकार कोई बात कमी स्थिर न हो सकती । इसी लिए भगवान 
ने स्पष्ट कर दिया कि सचभुच में क्रम कया है! और तमी यह सिद्ध हो पडा दिं 
भगवान्‌ ही सब को पैदा करते हैं तथा सब में मौजूद रहते हैं। अतः इस बात मं 
संदेह मत करो कि अन्न से मनुष्य या और कोई जीव कैसे उत्पन्न होगे? यह कहनो 
इछ भी सार नहीं रखता कि उन्न तो गेहूँ या धान ही वगैरह हैं न? खो गेहूँ से 
आटा ओर धान से चावल पैदा होते हैं न कि मनुष्य या पशु पत्ती। विचारपूर्वक 
देखोगे, तो तुम समभ जाओगे कि किस प्रकार अन्त से आदमी पैदा होते हैं। देखो, 
मनुष्य या इतर जीव जो कुछ भी खाते पीते हैं उसी का नाम उन्न है। तो उन 
खाई हुई वस्तुओं से ही यढ शरीर और इस के भीतर की सब बस्तुएँ पैदा होती 
हैं। प्रत्येक प्राणी जो कुछ भोजन करता है उस का आधा भाग .तो मल मूत्र होकर 
बाहर निकल जाता है। बाकी जो आधा भाग रह जाता है उसी को रस कहा जाता 
है। वह रस ही धीरे धारे रक्त, मांस, मजा, मेदा, वीर्य, अस्थि और चर्म आदि 
सात धातुगओरों के रूप में बदल जाता है जिन में वीर्य द्वारा प्राणो की उल्त्ति होती 
है। भरा: सिद्ध हुदा कि शन्न से ही जीवों की पैदाईश होती है। 


माता 


अब प्रश्न उठता है कि अन्न किसी तरह पैदा होते हैं, तो इस के उत्तर में 
ने कह है कि मेघां से सब वर्षा होती है तब अन्न पैदा होते हैं। यह बात ऐसी नह 
है जिसे धमकाने के लिए किसी को कोई प्रमाण देना पड़े । इस बात को और कोई 
जाने या न आगे, किंतु कम से कम भारतवर्ष तो मली भाँति जानता दै कि जब टै 
टॉक बरसात होती है तनी फपल भी अच्छी होती है। यदि संयोग से कभी इ 
नहीं होती, तो यहाँ के किसानों को जो तकलीफें उठानी पढ़ती हैं उन्हें कन नहीं जानती 
इस पर प्रश्न हुआ बरसात किस तरह द्वोवी है, तो इस का उत्तर देते हुए जी 
कदा कि बरसात यज्ञ से होती है। जब यज्ञ किया जाता है, तो उसी से मेघ रा 
होते दै और वे पागी बरपाते हैं। फिर उसी पानी से सेती होती हैं और फसल 


न 


६ 


ह. ३ को १२ १५] (३१३) । मीनागौरंध 


त र होे k यदौ कीर संदेह कर सकता था कि यक्ञ से दी यदि बरक्षात होती 

, तब तो यूरोप की अमेरिका आदे देशों में कभी पानी नहीं वरसना चाहिए, क्योंकि 
उन देशों में कोई यज्ञ नहीं करता ? परंतु यहाँ भी बरजात होती है; सो क्यों? इम 
झा उत्तर भी oe ने यह कहकर दे दिया है कि यज्ञ के माने केवल यही नहीं 
होता कि ह में घी, चीनीं, जव, चावल ओर तिल डालना । यज्ञका असली अर्थ 
कर्म दै अर्थात्‌ बिराट्‌ भगवान्‌ के निमित्त जप करना, परोपकार करना या अन्य कोई 
वुष्यकम करना भौ यज्ञ ही कहलाता है? सौ यूरोप और अमेरिका ही नहा, बल्कि 
दवार भर में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ उस विरादू परात्मा के लिए कोई न कोई 
कर्म केई न करता हो । अपने अपने देश कीं प्रथा के अनुकार सभी भगवान्‌ के 
लिए यज्ञहव कर्म करते ही हैं। उसी से उन देशों में भी भेष पैदा होते हैं और पानी 
इरसाते हैं । अस्तु; 


अब यह शाङ्का द्वोती है कि 'कर्म करना! गढ़ी बात जिस तशद जानी जाय ? 
कर्म कहाँ से आया ? और किस तरह मालूम हुआ कि वह यज्ञ कों उत्पत्र करता है १ 
- इस के समाधान में भगवान्‌ ने कहा कि कर्म को ब्रह्म--वेद से उत्पन्न समभो अर्थात्‌ 
बेद ही यह वताते हैं कि कर्म क्‍या वस्तु मैं। ब्रह्म, वेद, माया आदि नामों से जो 
पुकारा जाता है वही कमों का बतलानेवाला मैं र वह वेद अक्षर से उत्पन्न हुं 
है । अक्षर नाम है. उस निर्गुण, निर्विकार, नित्य, शुद्ध परमात्मा का । उस अच्तर 
परमात्मा ने ही वेडों कौ उत्पन्न किया है, बेदों ने कमो का उत्यादन किया---सँस्ार को 
कर्म करता सिखलाया, कम करने से यज्ञ पैदा हुए, यजञों से बादल तैयार हुए और 
उन्होंने पानी बरसाकर अन्न बनाया, अन्त में झन्नों से ये जीव उन्न हुए। इस लिंए 
संार में जितनी वस्तुएँ हैं उन सब में रहपेवाले उस परमात्मा को ही तुम यज्ञ में 
विद्यमान समजो और ब्रह्महपी वेद जो कसं बतलातते हैं उन्हें कतव्य समर्झ कर करते 
रहो । यह कभी सत सोचो कि मैं छिंपाकर बेदविरुद्ध काम करूंगा, तो कोन जानता 
है कि में क्या करता हूँ । वह परमात्मा सर्वव्यापी दै, सब के मन को बातें जान लेता 
है, उव से कोई कुछ छिपा नहीं सकता ६ ठुस कितना भी छिंपकर रहना चाहो, पर 
सब जगह हृ!जिर रहंनेवाला परमात्मा तो म्हारी सब करवूतें देख ही लेगा। इस लिए 
मनुप्य से कोई काम छिपाकर ही तुम क्या करोगे जब की अच्छे बुरे का फल देनेबाला 
सब कुछ देख ही लेगा। इसी से मदरसा लोग कहा करते हैं कि ऐ संसारी माया में 
पड़े हुए अज्ञानी लोगो, तुम व्यर्थ में किसी बात को छिपाने कों चैश करके क्यों पांप 
$ भागी हो रहे हो? सब में एक सरीखा रहनेव/!ला वह प्रभु तुम्दारी सब बातें देख 
पुन रहा है। इस लिए तुम्हें भी चाहिए कि उस को सब्र जगदे और सबं हालत में 


मौजूद देखो । यदि लुम ऐसा करोगे, परमाएमा को रांतैत्र देखते हुए उस से कुछ छिपाने 
। कीई पापकम नहीं दोगा र्‌ 


झा व्यथ प्रयत्न नहीं करोगे, तो तुम से भूले कर भी 
शीन सुधर जायगा । अस्तु} 


गे ५ कि 
इस प्रकार सुड का क्रम बतलाकर अब श भगवान्‌ अर्जुन से कढत : व 


+ 


श्ीमद्भगषद्वीता ] (३२४) ( अः हे इलो, १६ 


- आ 
एवं प्रयतितं चक्र. नानुवतसतोह यः। 
अधायुरिग्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीयति ॥ १३॥ 


हे पर्थ, इस तरद चलाये गये (सृष्टि के) चक्र का जो (पुरुष) अनुर्‌ 
नहीं करता वह पाप की आधुवाला इन्द्रियलोलुप व्यथं जीता हे। 


यी० गौ०--हे अर्जुन जगत को धारण करनेबाडा जो सृष्टि का यह क्रम 
चलाया गया है उस क्रम को उसी के अनुसार जो पुरुष नहीं वर्तता वह केवल पाप 
पूर्ण आदुाला है और इन्द्रियों के सुख को ही सब से बड़ा सुख समझनेबाझा है । 
इस लिए उस का जीना व्यर्थ ही है, ऐसे इम्द्रियकोलुप और पापायु पुरुष का जीना 
या न जीना दोनों बराबर है। तात्पर्य यह कि वह पुरुष संसार में जिंदा रहकर इस 
लोक की कोई उन्नति नहीं कर सकता और इसी छिए मरने के बाद परलोक में भी 
उसे कोई उत्तम स्थान नहीं मिल सकरा | 


के० प्र०--मित्रो, भगवान्‌ कहते हैं कि ऊपर के इलोकों में जो सश्चिक कहा गया 

है उस का यथारीति पालन करनेवाला ही वास्तव में अपने जीबन का सदुपयोग करता है। 

कर्म करना हो इप जोवन का सब से बढ़ा उद्देश्य हे अथवा यों कहो कि कर्म के अतिरिक्त 

ओर कुछ यहाँ हैं हो नहीं। देखो लड़का ज्यों हो गभ के बाहर होता हैं त्यों ही कर्म 
करना शुरू कर देता है? पहले केवल हाथ पैर दिलाता और रोता चिहलात| है। बाद में 
दूध पीना, भोजत करना और देखना सुनना आरम्भ होता है; और फिर तो खेलना 

कूदना, मारपीठ करना, पढ़ता, लौखना, कमाना धमाना, विवा शादी करना, संतान उत्पन्न 
करता आर अन्त में कमांचुसार भक्ति करना, भगवान्‌ को भजना आदि सभी क्रमश 

होने लगते हैं ओर इख प्रकार करते करते फिर वह परमात्मा में लीन हो जाता है। 
गज यह हि कम करना हौ मुख्य है। कर्म करने से क्रिसो को अवकाश नहीं मिल 
सकता, कर्म करना अनिवाय है। अतः अभी से सचेत हो जाओ और बुरे कमो को 
छइ द! यह निश्चय है कि शुभ कमं का कभी नाश हीं हो सकता--जिस तरह 
सच्चा सुवण राख में छिपाने से नहीं छिप सकता उसी तरह शुभ कर्म भी कमी न्ट 
मह हो सकता। भले हो तुम एक जन्म में अपने कर्म के बल पर श्रेष्ठ पद को न 
पहुंच सका, बार बार तुम्हें जन्म लेना और मरना पड़े; किंतु यदि झुभ कमं करते 
गाग, तो इस में संदेह नहीं कि एक न एक जन्म ऐसा तुम्हें मिल जायगा जिस के 
भाद तुम फिर अन्म नहीं लोगे । इस बात के साचात उदाइरण आदि कवि वाश्मीर्कि 


सुनि हे जिन्होंने अनेक जन्मा के सचत शुभ कमो के प्रभाव से राम की कधा शिखी 
आर भरन्त में अमर पद प्राप्त कर लिया । 
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4. ३ एलो. १६] (३१५ ) [ गीतागौरच 

मे बात्मीकि सुनि सब से पहले जन्म में शरगाल ( गीदक़) ये ऑर जंगल में 
कह पूर रर छे छोठे जीवों का शिकार किया करते थे। ए रात को "यख लगने 
त बे किस गाँव में चल गये, क्योकि ज॑गल में कोई जलाशय नहीं था । लेकिन यह 
हो स्वाभाविक बात है कि गाल को देखकर कुने भूँकने लगते हैं और उसे काटना 
बाहते हैं। तो वही बात इस शाल के साथ भी हुई। चारों ओर से कुत्ते दोइ पढे 
बरौर उस प्यास से व्याकुल शरगाल को काटना चाइा। इस लिए वह एक गइस्थ के 
धर में भागकर छिप गया। पर कुत्तों ने फिर भी उप्त का पीछा नहीं छोड़ा, चारों 
क्षोर से उस घर को घेर लिया आर इतने में दिन भी निकल श्राया। अब उस का 
धर से बादर निकलना र भी मुरिकिल हो गया। अतः बह वहीं एक कोने में 
इबका रहे । 


जिस घर में श्रगाल घुसा था वह एक ब्राह्मण का घर था। अण देवतः 
ण्डत ये, इस लिए सबेरे सबेरे नद्दा धोकर गीता का पाठ कर रहे थे । सो वह 
शरगाल भी वहीं बैठा बेठा गौता का पठ सुनता रद्वा! इन्त में जब रात हुई, तो वह 
बर में से निकलकर जंगल में चला गया। डिंतु उस गीतापाठ के सुनने से उश के 
ऊपर ऐसा संस्कार पड़ा कि मरने के बाद दूसरे जन्म में उसे मनुध्य को योनि मिलो । 
[फर भी पहले जम्म में हिंसक जाव रहने का संस्कार अभी दूर नहीं हुआ था। शख 
लिए कर्मवशात्‌ वह जंगली मनुष्य हुआ ओऔर इस जन्म में भी वह दिंसाइत्ति से ही 
अपना पेट पालता था। राइ चलते मनुष्यों को लूट लेता, जान से मार डालता हौ 
उस की जीविका रद्दी । ; 


एक दिन बह घर से निकलकर किसी मुसाफिर को त्तलास में चला आ रहा था 
कि इतने में उस की नजर नदी के झिनारे वैठकर ध्यान करते हुए एक महात्मा फर 
पढ़ी। उस ने सोचा कि आज इसी को मारकर सब चौजें छीन लूँ, क्योकि और कोई 
श्रमीर यात्री इधर आता हुआ दिखाई नहीं दे र्दा है, इस लिए 'जो हौ हाथ, खो 
ही साथ ? वाली कहावत को ही आज चरितार्थं करना चाहिए। नहीं तो क्‍या जानें 
कहां यह भी निकल जाय, तो बड़ी मुर्किल होगी । ऐसा :निश्चयय करके वह उन को 
धात में लग गया। किंतु वें मद्ात्मा इतनी दूरी पर थे कि वह जंगली ,आइमों डन 
है उपर बार नहीं कर सका। कहीं से वार करने का दवि हो नहीं लगता था। अन्त 
में वे महाश्मा ध्यान पूजा समाप्त करके चले भी गये शोर वह लौ हल मलता बैठा! 
रह गया। मद्दात्मा के चले जाने का उसे बढ़ा अफपोस हो रहा था। वई होच रहा 
थ कि थ्राज का दिन तो बिल्कुल खाली निकल गया, किसी पर वार नहो हो सका। 
भा दोई हृल तहीं है; बच्चू कमी न कमी फिर दिखलाई देंगे हो। एस प्रक( डग 
महात्मा को चिन्ता करते करते “वयोग से उस के प्राण हो निकल ग्बै, उसो रात में 


मरने के समय महात्मा का ध्यान करने के कएण दूसरै जन्म में बह जंगली 


आीमद्भगवद़ीता | (३१६) [ अ. ३ इन्र 


aaRRIBS 

_ झआइमी एक ब्राह्मणा के घर में जाकर उत्पन्न हुआ। परंतु ब्राह्मण के घर अन्म 
पर भी वह अपने पूर्व जन्म की हिंशावरति कें प्रभाव से छूट मार ओर चोरी हाक 
आदि को ही अधिक पसंद करता था। पहले तो उस के माता पिता बहुत तरह से 
सममाते बुमाते रहे, पर अन्त में उन लोगों को हार मानकर चुप हो जाना पढ़ा 
ओर धीरे धीरे वह ब्राह्मण का लड़का बड़ा भारी उटेरा हो चला। जिस जंगल में ब 
रहता था ठस राह से जानेत्राला कोई भी जीता नहीं बचता था। जो भी उस रास्ते 
जाता, हर एक को उस की बीं का निशाना बनना पड़ता । अस्तु; 


इसी प्रकार वह लूट मार करते हुए दिन बिताता चला जा रद्दा था कि एक 
दिन संयोग से नारद ऋषि उसी राह से निकल पड़े। उन्हें देखते ही भाला तानकर 
वह डाकू दौड़ पड़ा। नारदजी उसे आते देखकर न तो घबड़ाये ओर न जरा सा कहीं 
हेटे बढ़े; वे जहाँ के तहाँ खड़े रहे। आखिर जब वह उन के पास पहुँच गया, तो 
नारदजी ने पूछ--फ्या चाहते हो? 


. उस ने कह्ा-तुम्दें मरकर जो कुछ तुम्हारे पास है, लूट लेना चाहता हूँ। 


hh Hier 


नारदनी ने कह'=-मेरे पास है ही क्या जो तुम लकर हाथ में करोगे? कितु 
बह तो वतलाओ कि इतना पाप तुम क्यों बटोर रहे हो ? 


डाकू बोला--पाप कैसा ? पह तो मेरी जिका ही है। इसी के दरारा तो मैं 
अपने कुटुम्ब का पालन पोषण करता हूँ । 


रदजी ने कहा+-अच्छा, यह तो कही कि इस प्रकार जो लूट ` मार से घन 
पैदा करके तुम अपने घरवालों को खिलाते पिलाते हो उस भें केवल खाने के ही वै 
साथी हैं या उम कमो में होनेवाले पाप के भ॑ 


उच्च ने कहा--यढ तो मुझे नहीं मालूम है कि बे पाप पुण्य के साथी हैं या 
नहीं, यह बात मैं ने उन से कभी नहीं पूछी । 


नारदजी ने कहा--तो पहले जाकर पूछ लो तब आकर मुझे मारना। 


वह बोला--यह चालाकी किसी ओर को सिखाना। मेरे पास तुम्हारी दाल नहीं 
एलने की। मुझे घर भेजकर तुम भाग जाग्रोगे, ऐसी बात मन में भी मत शागा। 


` नारदजी न कहा. 


नहीं, मैं चालाकी नहीं कर रहा हूँ । में सच ही म्हार 
धरवालों की तुम्हारे ऊपर 


गी हृणि है, कनल यदी जानने के लिए तुम्हें घर भे 
रहा हूँ । अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास न होता हो, तो मुझे रिस इ 5 
बाँध दो शोर घर जाइर टोक टौक पता लगा आओ कि बे तुम्हारे क्रिस तरद 
हितैषी हैं। देवरा खाने के साथः हैं या कम के भी? 


तारदजी ने चुप चाप अपने दोनों न्‍ + rs 3 

हाथ डाकू के हाथ में धम 
उस ने खूब अच्छी तरह एक पेड के सथ कसकर इन्हे i a सह 
र उन्हें 


परी भ्े बाँध दिया। इस के ब। 
श्र के ड अ चल पड़ा । लेकिन उसे अभी भी संदेह लगा ही हुआ था ल 
कही यह साधु घूतेता न करे और किली तरह बन्धन छोड़कर भाग न जाय। इस 


लिए वद रास्ते में चलते चलते पीछे की ओर सिर घुमा घुमाकर नारदजी को - देखे 
भी लिया करता था। अन्त में ज्यों त्यों करके वह घर पहुँचा और. अपनी - खी”. से 
इपटकर पूछा कि क्यों रे, यह तो बतला कि मैं रोज जो कितनों को जाने मारकर 
घन छूटता हूँ ओर लाकर तुमे खिलाता पिलाता हूँ; उस में इत्या का जो पाप होता 
है उस की तेँ भौ हिस्सेदार हवे या नदी? | | 
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तल 
| इुमारे कहने के अनुसर उन लोगों से पूछ सकता हा न अवश्य घर जाकर 
| जाओ, ताकि तुम्हें अच्छी तरह बाँध दूँ । कि, एस पेढ़ के पक झा 
| 
| 


डस की खी ने कद्दा--मैं क्या जानूँ कि तुम पाप की कमाई करके युके खिजञातें 
विलाते द्वो या पुण्य की? मुझे इन बातों के जानने की जर्रत ही कया है? हैं तो 
सिफ इतना . जानती हुँ 6 मैं तुम्हारी ल्ली हूँ, इध लिए मेरा पालन. पोषण. करना 
तुम्हार! काम है, बस | अब तुम पाप से कमाई करो या पुण्य से? मुझे इन बातों 
से कोई मतलब नहीं । :. . . ३.५ % = १% ° त अल 


-.. अपनी खी की बातें सुनकर डाकू बिचारा एकदम सन्न रइ .गया। बढ नहीं 
ज्रानता था कि यह इतना खरा जवाब. देगो। उसे भरोसा था कि ओर कोई न सदी, 
कम से कम मेरी त्री तो अवश्य मेरे भले बुरे की संगिनी होगी । खो उसी ने. लड़ 
कोरा, टका सा, बिना शील संकोच का जवाब दे दिया, तो फिर घर के और मेंबरों 
से तो पूछना ही व्यर्थ है। लेकिन फिर उद्व ने विचार किया कि खैर, उन- खो ५ ये 
मी एक बार पूछ तो लेना ही चादिए जिस मे पीछे न कहें कि-- 


“पूछा हप्र से क्यों नहीं, देते तेरा साथ। 

पाप पुण्य के कमें में दम बटवाते हाथ ॥ | 

ने ए प्र 
ओर फिर मुझे पछताना पड़े । अतः चलूँ एक एक बार को ड 
जस से भी उस ने उपर्युक्त प्रश्न किया, सत ने बद्दी उत्तर हद गा 
दिया था। सब का उत्तर सुनकर वह सिर धुन डुक बार द ane sR 
हाय। आज तक में अंधा हौ बना रदा । नहीं जानता Re क, 
शिकार पहले भुके द्वोना पड़ता है, बाद में दूसरों का को हि Ma मेरे 
चन्‌ अब महात्मा के पास और उन्हीं से कोई ऐशा हू A 


पष कट सके; . 


क, कलक 


IS 


FS के 
ड । 4 तक पलक 


कीधदूभगवदूसीता ] (२१८) भ, दे इटो. ६१ 

र ब ने आकर देखा कि नारदजी उसौ तरद बंधे बंधे आंखें कर कुछ ध्यान 
इर रहे हैं। उन्हें देखते ही वह उत के पैरों पर गिर डा ओर रो रोझइर कहने 
लगा कि हे साधु मद्दाराज, मैं तुम्दारा बढ़ा उपकार मच यदि तुम मेरे पापों दो 
बूर करने का कोई उपाय कर दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से में किसी 
भौ जीव की इत्या नहीं कहँगा। कृपा करके तुम भुझे इस पापढुण्ड से निकलने का 
कोई यत्न बतला दो । 


A AANN, फयकफ कक कक क कद 


नारद्जौ ने मन ही मन दूँखकर कद्दा-अच्छा भाई, सब ठीक हो जायगा \ 
घबड़ाता क्यों है? पइले मेरे बन्धन तो खोल जिस से मेरे द्वाथों का दद "विटे ? यढ 
सुनकर इकू ने तुरन्त उन के हाथ पैर खोल दिये। तब नारदजी ने कट्ठा कि अच्छ, 
अब अपने घरवालों की बातें कहो । 


डाकू बोला--मदाराज, घरवाले सब के सब स्तथा हैं। खाने के सिवा और 
किसी बात में वे मेरा साथ नहीं देगे। इसी से तो मैं ने भौ निश्चय कर लिया है 
हि अब उन के साथ नहीं रहूँगा और जीवन भर वढी काम करूया जिव से मेरे 
पाप कटें। कृपा कर आप मेरा उद्धार कीजिए । 


नारदजी ने समक लिया कि अब यह उपदेश पाने का अधिकारी हो गया है। 
इस की जिज्ञासा जाग गई है। इस लिए उन्होंने उच्च डाकू को बहुत से उपदेश दिये 
आए कहा कि तूँ “राम नाम? जपाकर । इस मन्त्र के प्रभाव से तेरे सब पाप धुल 
जायेंगे । परन्तु नीच कर्म करते करते उत के संहर्रार इतने खराब दो गये थे कि 
कि किसी तरह “राम राम? यइ शुद्ध मन्त्र उस के मुँ से उच्चारण ही नहीं होता 


भा। तब नारदी ने कहा कि अच्छा, 'मरा मरा! तो कह। देखूं, यह कहते 
बनता है कि नहीं? 


राकू के जोवन का तो यह दैनिक शब्द था । इस शब्द की आवृत्ति तो बह 
रोज दौ किया करता था, जहाँ कोई उस के ती या भाले का निशाना हुआ कि वह 


चिल्ला उठता था--* वह मरा या तह मारा !। इस लिए मरा मरा कहने में उपे 
कोई अड्चन नहीं पढ़ी । 


नारदजी ने कढ्ा-बस, ठीक 


हैं। इसी प्रकार तँ बराब 
a र मरा मरा कहा कर। 
इसी से तेरे सब पाप कट जायेंगे । हर | 


सज्ञनों, तौन बार मरा मरा मरा कहो 
जाता है। सों उस डाकूने भी यही कद्दना र 
जप करने में बह इतना लीन हो 
नहो रह गया । उस ने जहाँ बैठर 
बैठा रह गया । गहा तक कि उम्र के 
गकरो या मिट्टी का दृटा समझ लिया झी. 


तो दो बार राम राम का उच्चारण हो 


pam जय 


५. ३ चो, १६ ] (३१९ [ गोतागोरव 


"लया । तात्यर्य यदद कि वह ढकू अब दिमहों का घरोंदा जिसे संस्कृत में “ ब्ला न हज जन ग द 
ब हैं, बन गया। अन्त में जब रामनाम को महिम से उसके सब प्राप धुल गये 
हो वह डक न रहकर सुनि कददलाने लगा । उस का शरीर दीमकों के बॉल्मक में चे 
निकलकर छुद्धता को प्रप हुआ था, इसी से उस मुनि का नाम्र वाल्मीकि , सुनि पड़ा । 
ग्रहौ वात्मीकि सुति आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रनी का जीवनचरित्र खिलने- 
बले आदि कवि हुए जिन की बनाई हुई रामायण वातमीकिय रामायण के नाम से उनके 
यश का आज तक प्रसार कर रही हैं। अस्तु 


कहने का अभिप्राय यह कि यदि मनुष्य के भीतर अच्छे संस्कार पइ जाते हैं, तो 
उन्म _जन्माम्तर्‌ तक नष्ट नहीं होने पाते, एक न एक दिम अवश्य चे संह्कार मनुष्य के 
डोये हुए ज्ञान को जगा देते हैं और उसे सच्चे हृदय से 5 ज्ञान को जगा देते है ओर असे सच्चे हृदय से अपराध स्वीकार कराकर 
इन्तति के मार्ग में लगा देते दैं। श्गाल की योनि में रहकर गौता का पाठ को योजि में रहकर गोता का पाठ झुनने से | । 
ही क्रमशः बह जीवात्मा उन्नत योनि में पहुँचता गया और अम्त में विव्वविख्यात पुरुष | । 
गदि कवि वाल्मीकि हुआ । इस लिए तुम लोग भी इस बात को गँठिया का कि सत्संग | 
द्वारा अच्छे संस्कार डालना ओर सच्चे दिल से अपराध स्वीकार करना ही उन्नति का | 


सव से बढ़ा उपाय है। इस के जैसा उन्नति का सरल मार्ग दूसरा नही है। ईसाईथमं 77 | | 
की तो नींव इसी आधार पर रखी हुई हैं । ईसाईधर्म में हृदय से अपराध स्वीकार, | 


करके उस के लिए तमा माँग लेना ही पाप से छूटने का सब से बड़ा हो न्ना माँग लेना द्वी पाप से छूटने का सब से बड़ा हीं नहीं, बलक 
केवल एक द्वी उपाय समभ! गया ह है । हमारे हिंदुधम के अनुसार भीं यह साधारण 
बात नहीं समको जाती है । हमारे यहाँ भी अपराध की स्वीकृति को बड़ा महर्ख दिया 
गया है। अतः प्रत्येक्न हिदुधर्म को माननेवाले के किए यद परम कर्तव्य है कि य॒दि भूल 
से कोई अपराध हो जाय, तो उसे छिपाने की चेश न के म अपराध हो जाय, तो उसे छिपाने की चेटा न करे, प्रत्युत अपना अपराध 
सौकार करके रभु से मा मांगें ओर राम का नाम जर न और राम का नाम जपकर अपने पापों का प्रक्षालन 


=+ गे ठ उच के जपे को 
कर डले । शतो में रामनाम को बही मद्वि गई गई है ओर उब हे इन का मड 


ry herrea अ;अमम 
पक + ० beans 


व्यापक है। मनुष्य से लेकर कीट पते तक के रंग रग और रोम :रोम में वह प्रभु 

बिराजमान है । उसे कहाँ ढूँदने जाने की जरूरत नहीं है, वह दिन रात तुम्दारे साथ 

है। इस लिए जरूरत है सिर्फ उस के साथ अपने को मिला हुआ समक लेने को 

इस प्रकार मिला हुआ सममे की जैसे दृध में शकर मिली रहती दै। वद मय तो 

पहले ही से संसार के कण कण में बिद्यमान है । कोई ऐसा स्थान नही जहाँ बह हे 

हो। यदि देर है, तो केवल इतनी ही कि तुम उसे देखने और सममभाने का प्रयत्न | 
कर दो १ यह निश्षय सममो कि जिस दिन से तुम ऐसा करने लगोगे उसी दिन तुम्हें 
उपर कह गये सष्टिकम का सचा शन हो जायगा a र भी ह र 
तितः चक्र का “दुव्न? करने करने में आलस्य नई करोगे | और जब रू 


SY 


hh iii 


ह छ भी नहीं राकेगा, क्योंकि भगवान्‌ ने यद्दी कहा है कि शो 

किर Re र nF नहीं करता, उस के विपरीत चलता दवै बह इन्द्रियपरायण 
i द व्यर्थं ही जीता दै । इस से स्पष्ट जो ब के अयुसार 
स्थं चलमेवाला होगा र रांसारहुपी गाडी के चककरे जो सहायता देकर आगे चनायेगा 


उसी का जीवन साऊ है। अस्तु; 


इपर्यक्त सिक्स चलाने का उपदेश देकर भगवान्‌ अब आगे कहते हैं किन. 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृ्तञ्च मानवः । 
ए ol न्न 
आत्मत्नेव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥ १७॥ 


कितु जो मनुष्य आस्मा में ही प्रीतिवाला ओर आत्मा में ( हो तृष) 
तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उस के छिए कोई काय नहीं हे। 


गी० गौ०--हे अर्जुन, यह नियम तो उस के लिए है जो सैसार में रहकर 
भोग ऐश्वर्य भी चाहता है और परछोक में सद्धति भी। किंतु जो मनुष्य इस संसारी 
कामनाओं को नहीं चाहता, केवल अपनी आत्मा के ही प्रेम में मस्त है, अपनी 
आत्मा में ही तृत है और अपनी आत्मा में ही विचरता हुआ पूरा संतोष मानता है 
उस के लिए इस दुनिया में कोई कर्तव्य कार्य नहीं रह जाता है। 


क० प्र०--मित्रों, बहुत से लोग कहा करते हैं कि ये साधु महात्मा बने हुए 
लोग आलस्थ के मारे कोई काम नहीं करना चाहते छीर बैठे बैठे खाया करते हैं, इसु 
उन्हें अकर्मण्यता का पाप लगेगा, किंतु यह बात ठीक नहीं है। कारण, भगवान्‌ इस 
स्‍लेक में साफ साफ वह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में हो प्रेम रखता है और संतु 
रहता है उस के लिए कोई कार्य है द्वी नहीं। बह मनुष्य तो आत्मा में हो लीन रहने 
के कारण संसार भर में अपने को ही देखता है और संसार भर में प्रेम रखनेवाला हो 
जाता है । इस लिए उप्ते जान बृभतर कुछ नहीं करना पइता। उस के सब काम 
अपने आप निष्कामहूप से ही जाया करते हैं। इसी बात को उदाहरण देते हुए यों 
कद सकते हो कि जैवे किसी आदमी ने अपने घर मैं दिया नद्ों जलाया है, तो येरे ` 
मा किसी काम के किए जाने के रम्य प्रकाश करने का सामान उसे पहले ढूँढ लेना 
पला और दियासलाई जलाकर लालटेन या डेबरी का प्रकाश कर लेने पर हदी वर्दे 
पक अपरे कमरे में जाकर कोई काम कर सकेगा; परंतु जिसने अपने घर में अपर 
६ है नही दिया, अंधेरा दोने के पदले ही लालटेन जला लिया उसे उस कमरे मे 
0004 व 2: 
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अ. रे इलो. १८ ] (३२१) गीतागौरव 


“ श्रह्मरति--&प प्रकाश को हमेशा अपने पास रखते हैं और जहां जहा वे लोग जाने 


गी शामिल हो गया हो ओर व्यर्थ ही संतु रहने का ढोंग करता हो । ऐसा डॉग 
इरवेवाले के लिए भयत्रान ने पहले ही कह दिया है कि वह मिथ्याचारी है। इस लिए 
यहाँ पर उस की कोई चर्ची ही नहीं है । अस्तु; 

यही भेद समजाने के लिए भगवान ने कहा कि हे श्र्जुन, आत्मा में हौ प्रीति, 
आत्मा में ही तृषि ओर आत्मा में ही संतुष्टि रखनेवाले के लिए कार्य नहँ है। 

| 

अजुन ने पूछा--हे भगवान्‌, इस प्रकार आत्मा में हो सब कुछ कर लेनेवाले को 

फल क्या मिलता है १ 


मगवान्‌ ने कहा--- 


नेच तस्य कूतेनाथों नाकृतेनेह कञ्चन । 
न चास्य सवमूतेषु कञ्चिदर्थव्यपाश्चयः ॥ १८॥ 


उस (मनुष्य) का इस जगत में न तो करने से कोई लाम है, न 
नहीं करने से ही। और न समस्त प्राणियों में ( ही) इस का कोई स्वाथे 
का संबन्ध है। 

गी० गौ०--हे अर्जुन, आश्मा में ही आनन्द करनेवाला मनुष्य इस संसारे 
में किसी तरह का लाभ चाहता ही नहीं। ऐसा मनुष्य न तो कुछ करने से ही किसी 
लाभ को पहुँचता है और न तो न करने से ही; साथ ही संसार के किसी भी पाणी 
ते वह स्वार्थ का कोई संबन्ध भी नहीं रखता। उस के द्वारा तो केवळ जगत्‌ के 
कह्याण के लिए अपने आप निष्काम कर्म होते रहते हैं। | 

क० प्र०--भाईये,, भगवान्‌ कहते हैं कि जो आदमी अपनो तमा में हो प्रेम 
करने लगता है और उसी में तृप्त तथा संतुष्ट रहता है षह दुनियों में कोई काम 
करने पर कोईलाभ नहीं चाहता और न करने पर उस की कोई हानि नहीं होती। 
बह आ्रादमी इस संसार से निजी तौर का कोई संबन्ध हो नहीं रखता, फिर लाभ हानि 
से उसे क्या मतलब ? जेते एक आदमी कहीं रास्ते में चला जा रहा है। जाते जाते 


ये प्यास लग गई। हाथ में बालटी और डोरी मौजूद है। बस तुरन्त के! शा 


पहुँच गया ओर एक बालटी पानी खींच मर पीने लगा । परन्तु कितनी भी प्यास लगी 
, तो भी एक बालटी पानी तो कोई पी नहीं सकता। अवरे हो कुछ न इथ पानी 
[नी पीकर दी बह 


\च है जञायया। वही बात उस की भी हुई। दो एक गिलास १ ई 


Fe #-. 
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पानी 
को वह कया करे? पैदल चलने में एक तो यों ही थकातड माळम होने लगती है, 


फिए बालटी भर पानी वह क्यों ढोता फिरता ? इस लिए बाकी पानी उस ने वहीं 
फेंक दिया। संयोग से वह पानी उक छोटे से एीधे पर जा गिरा जो पानी बिना सूखा 
जा रहा था। सो समय पर पानी पा जाने से वह पौधा फिर हरा भरा हो गया 
ओर समथ पर फूलने फलने भी लगा। रितु जिस आदमी ने उस पर पानी डाल 
दिया था बह उस से कोई मतलब्र नहों रखता, क्योंकि उस ने इस अहंकार से तो 
पानी डाला नहीं था कि पानी देने से यह बद्र मुझे फल देगा । उस ने तो यां 
हौ पानी डाल दिया था। अब विचार करो कि उसे लाभ नहीं हुआ, तो क्‍या दूमरे 
को भी लाभ नहीं होगा? अवश्य होया १ बृत्त का फल व्यर्थ तो जायगा नहीं; अवश्य 
ही कोई न कोई उस का फल खायेगा। तो इस प्रकार यदापि उस पानी देनेवाले को 
न तो पानी देने का अभिमान हुआ और न व्यक्तिगत कुछ लाभ ही हुआ, कितु 
दूसरों को उस से बहुत ही फायदा पहुँचा । बस, इसी तरह उन आत्मरत, आत्मतृप्त 
ओर आत्मसंतुष्ट साधुओं का भी हाल है। वे जान बुभकर न तो कोई क्म करते हैं, 
न अनायास कर्म हो जाने का कोई अभिमान हो करते हैं, और इसी लिए वे किसी 
फतत की भी व्यक्तिगतरूप से इच्छा नहीं रखते, फिर भी जहाँ वे जते हैं वहाँ दूसरों 
को उन के द्वारा लाभ हो ही जाता है। ऐसे साधु जगत्‌ से संबन्ध तोड़ दिये रहते 
हैं, सं्ार से कोई नाता नहीं रखते हैं। केवल परमात्मा मैं ही लीन रहना उन का 
एक सात्र कतव्य हो जाता है। और कर्तव्य भी क्यों कहा जाय १ बहिर यों कहो कि 


वे अपने आप ही उस परब्रह्म परमात्मा में लीन रद्वा क्रते हैं। इसी से कहा गथा” 


है कि उन के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अथवा कर्म करने से लाभ और न 
करने से हाने आदि कुछ भी उन्हें नहीं होता है। वे संमार से ' कोई संबन्ध रखते 
हो नहीं ठो हाति लाभ की उन्हें क्यों चिन्ता हो। हानि लाभ तो संसारी लोगों के 
लिए हैं, न कि त्यागी साधु मद्गात्माओं के लिए । 


बस, हसी भाव को लेकर भगवा 
शात्मतृत्त और आत्मसंतुष्ट मनुष्य के 
लाभ है र न कर्म न करने से को 
संत्रन्ध भी तो नहीं रखता फिर उसे 


लिए इस संसार में न तो कर्म करने से कोई 


दै हानि। वह मनुष्य संसार में किसी से कोई 
लाभ द्वानि से क्‍या प्रयोजन ?--- 


तरमादसक्त। सततं कारव कर्म समाचर । 
जनन्त थ्याचरन्कर्म परमाओति पूरुषः ॥ १९॥ 


३म लिए अनासक्त होकर (तें भी ) निरन्तर कर्तव्य कर्म का मली 


भाँति आचरण कर, क्योंकि असक्त 


कर, कथा होकर कर्म का आचरण करता हुआ 
पम्प परम पद को प्राप्त होता है। 


रं।तो क्‍या वे ब 


», 


£ पकता है। वे क्म 


न्‌ अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस. 


गग करके देवताओं ६ 


झर सकता १ तो इस 
परंतु अन्तर इतना 
है। इस प्रकार आने 
स सकरम कमयोगि 
भव से, फल की 5 
ए ही जन्म में पः 
जन्मना ओर्‌ सरना 


८7 वी गौ०+-इस लिए हे अर्जुन, तू भी फल की आशा को 


श 
है 
5 
उस 8 ज \ 
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छोड़कर हमेशा 
नपने कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह पालन कर | कारण, जो पुरुष फर की आशा न 
हकर अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। 
र्य यह कि अनासक्त पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाता 
परमात्मा को परासि में उसे किसी प्रकार के वित्न का सामना नहीं करना पड़ता । 


क० प्र०-सजनो, भगवान्‌ पहले भी कह बुके हैं ओर फिर भी कहते हैं कि 
परमात्मा को प्रास करने की इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि किसी विषय में आखा 
त रखे। आसक्ति ही परम पद की प्राप्ति में बाधा पहुँचानेवालौ है। यदि मनुष्य कर्म 
इरे और उस के द्वारा किसी फल की इच्छा न करे, तो वह अनायास परमात्मा की 
प्राप्ति कर लेता है । यद्यपि कुछ लोग यद्द भी कहद सकते हैं कि अभी पहले के इलोकों 
में सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने तो प्रजा को यही उपदेश दिया है क्रि तुम लोग 
यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करो जिस में वे देवता लोग तुम्हें इच्छित भोग प्रदान. . 
इरे । तो क्या वे बातें मूठी हैं और वैसा आचरण करनेवाला परमात्मा को नही श 
ता १ तो इस का उत्तर यह है कि वे बातें भी मूडी नहीं है, बिल्कुल खच हँ 
परंतु अन्तर इतना ही है कि उन कर्मों के द्वारा विलम्त्र से परमात्मा तक पहुँचा जा 


सकता है। वे ब्म सकाम कर्म करनेवालों को बार बौरे अन्म लेना अर मरना पड़ता 
ते करते जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब 


कर सक 


है। इस प्रकार अनेकों जन्मों में यज्ञ आदि कर 
उन सकाम कमयोगियों को भगवान्‌ का साक्षात्कार होता है। और जो लोग निष्काम 
भाव से, फल की आशा का त्याग करके, केवल कर्तव्य सममकर कर्म करते हैं उन्हें 
एड ही जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। _निष्कासं कर्मयोगियों को बार बार 
जन्मा और मरना नहीं पता है, एक हो जन्म में वे मोष को प्राप्त कर लेते हैं। 


सारांश यह कि सकाम ओर निष्काम दोनों प्रकार के माग हैं तो एंड दी जगह 


को ले जानेवाले, डिंतु दोनों में अन्तर बड़ा भारी है। ऐक मंग से जानेवाला यदि 
एक वर्ष में अपने गन्तब्य स्थान पर पहुँचेया, तो दूसरें मोर्ग से जानेवंला केवलं एक 


दिन में पहुँच जायगा । 


प Fa 
न * pe Rosaries 27223: दीदी 
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तँ इस निष्कामं कमै को ही ग्रहणं 
अमारर अपना कमे पूरा कर, 


इसी लिए भगवान्‌ कहते हैं कि है अर्जुन, 
को पा लेता है। 


= Ly 
कर और फल की इच्छा न रखकर, कॅवल कतव्य स 
केकि फन्न की आशा छोड़कर कर्म करमेबाला बहुत शल्द परमात्मा 
ह 
यहद सुनकर आजुन ने पूछा कि क्यों भगवन्‌, आग जिवि तिष्काम कम को अरत 
इस माग को प्रण करनेवाले 


दे रहे हैं वह देवल आज ह्वी ऑर मेरे दी पए है या 


के इतिहाप आदि में कहीं उदाहरण भी MNOS, हदे! 


न 


कर्मणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपझ्गन्‌ कतुमहसि ॥ २०॥ 
जनक आदि ने भी कम करके ही संसिद्ध को प्राप्त किया था। ( 
छिए ) छोकसंग्रह को देखता हुआ भी (तँ) कर्म करने के ही योग्य है। 


हम 


गी० गौ०--हे अर्जुन, प्राचीन समय के महाराज जनक आदि ज्ञानी छोगों 
ने भी इस कर्मयोग के ही द्वारा परम पुरुषार्थरूप सिद्धि को प्राप किया था, इस 
कर्मयोग का सम्यक्‌ आचार करने से ही महाराज जनक ने परमात्मा को पा 
छिया था। इस लिए तूँ भी इसी योग्य है कि लोकसंग्रह को देखता हुआ अपना 
कर्तव्य कमं कर । 


क० प्र०-सजनो, कोन नहीं जानता कि मिथिला के राजा जनक भौ एइ 
गृइस्थ आदमी थे। उन्होंने घर बार छोड़कर जंनल का आश्रय कभी नहीं लिया, फिर 
भी वे इतने प्रसद्ध विरागी थे कि उन का नास ही बिदेइ पड़ गया था। इस का क्या 
कारण है! यही तो कि वे घर में रहते हुए और अपने सब कर्तव्यों का पालन करते 
हुए भी दिन रात अपने चित्त को परमात्मा में. ही लगाये रहते ये । तभी तो परमात्मा 
ने भौ उन्हें घर बेडे ही साक्षात्‌ दर्शन दे दिया । नो थे पाते बन जेब और सह ही महाराज दशरथ और उन 


रराज दशरथ झोर उन को 
रानी काशव्या ने पढले जन्म में मनु ओर शतरूपा के रूप 


सुं जब घोर तपस्या करके 
हैं यह बर दिया कि दूसरे जन्म में 
तुम्हें पुत्ररुप में मिलया । परंतु महाराज जन ने 


जनक ने देश देशान्तर के तमाम 
नम “यहाँ बुलाया, किंतु महाराज दशरथ को उन्होंने 
निमन्त्रण नहीं भेजा । यह क्यों १ राजा दशरथ की राजध:नो अयोध्या कुछ ऐक्वी दूर 
भी ले नह थी किं जहाँ निमभ्त्रश भेजने में क्‌ू कठिनाई ही हो। जनकपुर से अयोध्या 
बहुत दूर होगी, नो दो तीन सौ मील के फसले पर होगी । सो वहाँ निमन्त्रण नहीं 
गया और हवारो कोश की दृरी पर रहनेवाले राजाओं के यहां चला गया; इन संश 
जनकजी अपेता पद प्रतिष्ठा या मान 
» > ल यइ ले कि 

कजी को धने कर्मो के उपर हद विस 8 rm थे कि नह मेरे र 
अरे. दर्जे की पित्ता को पहुँचे होंगे, तो * राम स्वयं आ जायेंगे, उन्हें बुलाने 
की कोई आवश्यकता नहीं। जनकनी को यह बात भली भाँते विदित थी कि यदि फल 
हि है ने 
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म छगन्षि है तो भरे अपने छाप उस के पास पहुँच जायेंगे, खुशबू होने पर कप 
को भोरे के पस बुलाहट भहीं भेजनी पढ़ती है । अखिर हुआ भी यही । बिना बुलाये 
हो भगवान्‌ र।मचन्द्र को जनक के यहाँ जाना पढ़ा और 


र उन के निष्काम कर्म को साक्षात 
रतिमूति सौता देवी को महण करके उन्हें धर्मपिता के पद पर प्रतित करना पढ़ा । 


यदों संदेइ हो सकता हैं कि जनकजी के निष्काम कर्म की प्रतिमूर्ति सीता की दी 
क्यों समझा जय? तो इस का निराकरण यहद है कि यदि सौता ह्वी उन के निष्काम 
कर्म की प्रतिमा न द्वोती, तो उन्हें राम से सिवा दूसरा कोई भी वर सकसा था। किंतु 
ऐसा इसी लिए नहीं होने पाया कि वह वास्तव में जनी के निष्काम कर्म की साज्ञात्‌ 
प्रतिमा थीं। और निष्काम कम को वही ग्रहण कर सकता हैं जिस में उदन म्स 
करने को समता हो, योग्यता हो । सो कीन नहीं जानता कि निष्काम कर्म को ग्रहण 
करने का साम्ये परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। जित प्रकार बाजार 
की किसी भी चीज को कोई तभी खरोद पाता है जब उस से उसे खरीदने की ताऊत 
रहतो है, उस चीज की कीमत पास में मोजूद रहती है, उपी प्रकार सीता को भी बदी 
पा सकता था जिस में उन्हें प्राप्त करने की शक्ति हो। और वह शक्ति सिया रामचन्द्र 
के और किसी में नहीं थी । तभी तो गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है कि 


' भूप सदस दल पक दि वारा । लगे उठावन टरे न ठारा ॥ 


महाराज जनक इस बात को अच्छी तरद जःनते थे कि मेरी इस कन्या को राम 
के अतिरिक्त और कोई ग्रहण नहीं कर सकता है और इसी लिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा 
भी की थी कि जो कोई यह विशाल शंकर का धनुष उठाकर तोड़ देगा उसी को सीता 
मिलेगी । यदि जनकजी को यह बिश्वास, रट निश्चय और भरोसा न होता कि परमात्मा 
को छोड़कर दूसरा कोई इस धनुष को नहीं उठा सकता, और वे परमात्मा रामचन्द्र के 
रुप में इसी दुनिया में मौजूद हैं, तो वे ऐसी प्रतिज्ञा कभी न करते । किंतु वे जानते थे 
कि मेरे निष्काम कर्म को अहण करने के किए भगवान्‌ स्त्रयं मेरे घर में पधारेंगे, क्योंकि 
निष्काम कर्म को ग्रहण करना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं द्वै। जनकजी दौ यह 
मादूम हो यया था कि मेरा निष्काम कर्म अब परिपक्क हो गया दै; अतः भगवान्‌ को 
उसे स्वीकार करने के लिए आना ही होगा। और तभी तो विश्वामित्र जैसे त्रिकालदशीं 
ऋषि स्यं अपने साथ रामचन्द्रशी को लेकर जनकपुर पहुँच भी गये | देखो जब राम- 
चन्द्रजी जनकजो के यहाँ पहुँचे और जनकजी ने उन के दरशन पाये, तो उस सभय की 
उन के भन की दशा का कैसा वर्णन तुलस्षीदासजी ने किया है; गोसाईंजी के शब्दों में 
जेनकजी कहते हैं-- 


“सहज्ञ चिराग रुप मन मोरा। थकिन होत जिमि धंद चक्रोरा॥' 


है हे री उस समय एक ही तर 
प्यारे भइयो, कर्मयोगी हो थ। ज्ञानयोगी, दोनों की मंतर को उस समय ए' र र 
के दशा हो जाती है जब वे अपने चरम लक्ष्य परम पिता परमात्मा के दशन पा जा 
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शुकदेवजी भगवान्‌ व्यासदेव के पुत्र थे । उन्हें अपनी माता के गर्भे में ही ज्ञान 
प्राप्त हो गया था और पैदा होते ही वे संसार के विरक्त द्वोकर इईश्वरभजन के लिए 
जंगल को चल दिये। यद्यपि उन के पिता व्यासजी भा कम ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने 
शान के बल से दी चारों बेद, महाभारत और अठारह पुर, आदि अनेकानेक मान 
्रन्धों कौ रचना की हे, फिर भी वे प्रधानतः कर्मयोगी रहे। इसी से जब शुफ्रदेवज्ञी 
जंगल को ओर जाने लगे, तो उन के विरह से व्याकुल द्वोकर व्यःसजी बार बार उन्हें 
है पुत्र, हे पुत्र, कहकर बुलाने लगे और कद्दा कि इस सुकुमार अवस्था में कहाँ जा रहें 
हो! यद अवस्था तो अभी 'घरमें रहकर खेलने कूदने और विद्या पढ़ने की है । अतः 
अभी से जंगल की और तुम क्यों जा रहे हो? इस के उत्तरमें झुकदेवजी ने कद्गा कि 
पिताजी, आ बृद्ध तो हो गये, किंतु फिर भी आप क मोह नहीं दूर हुआ । अभी तक 
आप पिता धुभ्र के मोह में व्यर्थ हों पड़े हुए हैं । और इस के बाद बे तेजी के 
साथ जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन व्यासदेवजी इतने विरहकातर हो गये थे 
कि वे भी अपने पुत्र के पोछे पीछे दौड़ते चले जा रहे थे । इस का कारण 
महीं था कि संध्षार में पिता पुत्र का मोह बहुत गम्भीर होता हट । सब का मेह 
मवुष्य छोड़ सकता है, और छोड़ भी देता है; परंतु पुत्र का मोह जल्दी नहीं छुटता। 
-लेकिन ज्यों ज्यों व्यासजी शुकदेवजी के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते जाते ये 
त्यो त्यों शुकदेवजी उन से दूर भागते जाते थे । और अन्त में जब उन्होंने देखा कि 
ये किसी तरह भेरा पीछा नहं छोड़ेंगे, तो जरा सा रुक गये और यह कहकर फिर 
-चल दिये कि पिताजी, आप ने वेद शाद्न आदि सब कुछ रच डाला, पर अभी आप 
को ठीक ठीक ज्ञान नहीं डैआ। इस लिए आप जनकजी के पास जाकर कुछ दिन ज्ञान 


सौखें तो बढ़ा अच्छा हो। आखिर व्याजी कहाँ तक उन का पीछा करते; द्वार मानकर 
उन्हें लोड हौ आना पढ़ा। अस्तु; 


बढ़े शानी समते जाते थे, सो ला त् नकजी गृहस्थ होते हुए 


ड श हो जाय। इसी प्रकार विश्वामित्रजी से भी जरकजी 
रे का ठ का ज से का अमाण यह है कि विश्वामित्रजी को ज्ञान प्राप्त करने 
भी उन्हें स्वयं कस चकर जंगल में जाना पढ़ा था; साथ हो राम के दर्शन हे लिए 
और न अयोध्या छो नी पड़ा था। पर जनकजी ने न तो राज पाट छोड़ा था 
कर्मगोग द्वारा खोज है. है की थो। जनऊजो ने घर सें बैठे बैठे अपने भगवान्‌ को 

च खिया था। इस लिए आप लोग भी इस बात पर ध्यान रो रोग 


देच जी 
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ओर श्री | 


कष्ण ड्रेपायन 


भगवान्‌ 


| 


25 की आशा का त्याग करके अपने को निष्काम कर्मयोगी बनाने का अभ्यास करो। 
रहम होकर कमं करनेवाला घर बेटे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इस में संदेह 
री । और यद तो स्पष्ट ही है कि निष्काम कर्मयोगी बनने के लिए पहले अपनी दर्सों 
हखियों को अधिकार में करना पड़ा दे। यदि मनुष्य अपनी दसो इन्द्रियों को वश में 
कर ले, तो उस के पास भी भगवान्‌ अपने आप पहुँच जाते हैं। इस का भी यदि 
प्रमाण चाइते हो, तो दशरथ? के अर्थ पर ध्यान दो। दशरथ का अर्थ है दसों इन्द्रियों 
ढो अधिकार में रखनेवाला । बस, यही रहस्य है महाराज दशएथ के घर रामचन्द्रजी 
के उत्पन्न होने का। महाराज दशरथ का यह नाम इसी लिए पड़ा था कि उन्होंने अपनी 
दर्सों इन्दरियाँ वश में कर ली थीं और जब दसों इन्द्रियां वश में हो गई, तो रामजी 


| भी उन के अधिकार में हो गये; यहाँ तक कि पुत्र के रूप में दिन रात उन के आँगन 
| में आकर खेलना तक उन्होंने स्वीकार कर लिया। 

| 

| 


| मित्रो, कहाँ तक गिनाया जाय १ शास्त्रों और पुराणों में ऐसे हजारों उदाहरण 
| नरे पड़े हैं जिन से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य यदि इन्द्रियों को वश में कर ले 
| और अपने शरीर द्वारा जो कर्म करे वह सब ब्रह्मपंण करता जाय, तो उसे परमात्मा 
की प्राप्ति होते देर नहीं लगती। यदि मनुष्य हृढप्रतिज्ञ होकर. अपने कमो का फल न 
लेना चाहे और सच्चे हृदय से प्रभु में प्रेम करे, तो कोई कारण नहीं कि उस के 
यहाँ भगवान्‌ न चले जायँ भगवान्‌ को बुलाने के लिए चाहिए सच्चा प्रेम ओर सच्ची 
भक्ति का प्राप्त करना साघारण वात नहीं है, फिर भी यदि बराबर ध्यान रखोगे और 
भपनी प्रतिज्ञा को भूलने न दोगे तो एक न एक दिन तुम्हें अवश्य वह प्रेम प्राप्त हो 
जायगा जिस के बल से तुम परमात्मा को पा लोगे। यह बात नहीं है कि परमात्मा 
सत्ययुग, त्रेता या द्वापर में ही अपने भक्तों को खबर रखता था, आजकल कलियुग में 
नहीं रखता, यदि सच्चा प्रेम हो, तो आज भौ परमात्मा को तुमं अपने घर बुला सकते 
हो और वह दौड़ा हुआ आ सकता है| इस लिए जिस प्रकार जनकजी ने यह टेक 
रख ली थी कि मैं तो सीता को उसे हौ अर्पित करूँगा जो यह धनुष तोड़ेगा ओर, 
भगवान्‌ को उन की टेक रखनी ही पढ़ी उसी प्रद्र तुम भी अगर यह टेक रख लो 
कि मैं तो तभी चैन लूँगा जब कि वह मेरी खबर ले, तो निश्चय है कि भगवान्‌ को 
तुम्हारी टे रखनी ही पड़ेगी । देखो, यह तो एक मोटी सौ बात है कि लड़का जब 
की वस्तु के लिए मचल जाता है, तो माता पिता को उस को हठ रखना ही पइता 
है। सो उसी तरद यदि तुम भी उस परमात्मा को वस्तुतः हृदय से पिता जानकर 
सस के सामने हठ कर लो, तो यह हो नहीं सकता कि वह तुम्हारे हठ पर ध्यान न 
दे। इस दिए जहरत है सच्चे हठ को, द्वार्दिक रेम की ओर दिली ख्वाहिश की । असु; 


भगवान्‌ ने आधे इलोक में जब उदाहरण दिया कि हे अजुन, कम के द्वारा ही 
जनक आदि ने:सब सिद्धि प्राप्त कर ली थी, तो अर्जुन पूछ बेठ' कि अच्छा, भगवन्‌, 
जेब कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर ले अर्थात्‌ परमात्मा से मिल चुके, तो उस के बाद 
पिर कर्म करने को जरुरत है या नहीं ? 
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इसी का उत्तर भगवान्‌ ने बाकी आधे इलोक में दिया । भगवान्‌ ने शहा 

कमे तो दोनों हो को करने पढ़ेगे। जिस ने भगवान्‌ को पा लिया हैया अमी ह, 

उन्हें पाना चाइता दै उन दोनों के लिए वर्म करना आवश्यक है, क्योंकि यदि 

कर्म करना बंद कर देगा, तो इस से लोकराम्र में बाधा पढ़ने लगेगी । अतः क 

लिए नहीं, कितु ससार की मर्याद। को कायम रखने के लिए कर्म तो तुफे बरने शो 

पढेगे। दूसरों को तो रास्ता बतलाना ही होगा। कारण, संसार का यह नियम है कि... 


घद्यदाचरलि 
स यप्प्रमाणं 


श्रेछस्तत्तदेवेतरो जनः। 
कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१॥ 


श्रेष्ठ (पुरुष) जो जो आचरण करता हे, अन्य पुरुप (भी) की 
बही आचरण करता है। वह ( भ्रेष्ठ पुरुष ) जो प्रमाण कर देता है, संमार 
(भी) उस के (ही) अनुसार बत्रा है। 


गी० गौ०--हे अर्जुन, बड़े छोग जिस जिस काम को करते हैं वही वही 
काम अन्य छोटे छोग भी करते है। छोटे लोगों को स्वयं यह बुद्धि नहीं होती कि 
क्या करें, क्या न करें। इस लिए बड़े लोग जिस बात को प्रमाण के रूप में स्थिर 
कर देते हैं उसी के अनुसार संसार के सब लोग अपना आचरण बनते है और 
बर्ताव करते हैं। 


क० प्र०=प्यारे प्रभु के प्रेमियों, संसार का यह आम रिवाज है कि वह अपने 
से बड़े को जो काम करते देखता है उसी की नकल करना खुद भी पसंद करता दै। 
वदद समभता हवै कि शायद ऐसा ही करने से वह “बड़ा” बड़ा कहा जाता है, इस लिए 
इम भी अगर उसी के अनुसार चलेंगे, तो बढ़े हो जायँगे। संघार का ऐसा समझता 
कोई गलत बात नहीं है, उयित हौ है। कारण यह कि वास्तव में बड़ों की बुद्धि उन 
से बढी काम ,करवाती है जिस से उन का अकेले का नहीं, बल्कि उन के साथ सा 
संसार भर का फायदा हो। इसी लिए बड़े लोग जो काम कर जाते हैं, आगे चलकर 
वही काम एक संस्था या संप्रदाय का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए 
दुम भगवान्‌ शंकराचार्य को ही ले लो। भगवान्‌ शंकराचार्य ऐसे समय में बतरित 
हुए थे जब समस्त भारतवर्ष में नास्तिकवाद का बोलबाला था। सब लोग र 
ओर निरीखरवादी हो गये थे। इस लिए उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से ढग % 
खण्डन करना शुरू कर दिया और अन्त में सब को परास्त करके वैदिक हर बाग 
प्रधानता दी। अब उन के बाद जो लोग रहे उन्होंने देखा कि सचमुच म॑ 
प्रद करना चाहिए, क्योंकि अगर यह मार्ग सत्य न द्वोता, तो अकेले एंक राध 
करने से इतने बड़े प्रसार को पहुँचा हुआ बीद्धधम परास्त नह्वी हो जाता। बस, | 


| 


LD र 
हग सके और दूसरा उत 


शक्न की ही बातों = ही बातों की बतल 
मै ऐपी बातें कहद दिया कर 
ग्पि यह भी बिल्कुल ठीक 
हइन नहीं करते, जो कुछ 


। उन का अनुधरण इसी लि! 


परिवर्तन के साथ अपने वार 
तरप लोक में विवाद का 
श्रुभव और आत्मज्ञान के 

तए अवतीर्ण हआ दने हु 
= पेण हुआ करते है 


; भते रहते हैं ओर अप ते हैं ओऔी ! अपना 


झे 
हात ज _ के 
प करती है। उन 5; 


fea 


था ? 
F उ लोगों ने एक संप्रदाय ही कायम कर दिया जो आज तक क्छ चला श्रा 

। है तथा आस्तिक जनता का भ्रद्धाभाजन बना हुआ है। इसी प्रकार और भी 
तते हौ महान इष समम समय पर अवतीर्णं होकर जनता में ज्ञान का प्रचार करते 
रे हैं और संर को शद्ध परिष्कृत मार्ग दिखलाकर यह क्षिद्ध कर दिया है कि 
व्ही मार्ग पर चलने से तुम्हारी भलाई होगी। इन महपुप्षषों के नाम हैं--रामानुजा- 
र्थ, वमा चाये, निम्बाकोचाय इत्यादि । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि क्‍या शार नहीं रई गये थे कि इन लोगों ने 
ग्रवतार लेकर लोगों को अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य किया? इस का उत्तर 
हो प्रकार से दिया जा सकता है। एइ तो यह कि सब लोग इतने बुद्धिमान शोर 
शक्तिशाली ही हते कि लिव ह लज का होते कि बिना किसी गुरु को सहायता के शातन शाक्न का ठोक ठीक अर्थ 
गा सर्के और दूसरा उत्तर भर हृ कि वे श्रेष्ठ कह जानेवाले मह्ापुरुष लोग म केवल 
शन्न की ही बातों को बतलाया करते हैं, प्रत्युत कहीं कहीं वे लोग अपने अनुभव से 
संसार का महान्‌ उपकार हवो जाता हवै 
महापुरुष लोग शास्र की मर्यादा का 


इक्क नहीं करते, जो कुछ कहते हैं वद्र शाख के ही आधार पर कहते दँ; तथापि 
इन का अनुसरण इसी लिए किया जाता है कि शास्र की-बहुत सी बातें समय के 
परिवर्तन के साथ अपने वास्तविक र्थं से बहुत दूर चली गई रहती हैं और फल- 
प्रुष लोक में बिवाद का अड बन गई होती हैं। सो ये महापुरुष लोग अपने 
तभव और आत्मज्ञन के बल से उनी र आर आत्मज्ञान के बल से उन का टीक टीक आर्थ जनता को बतलाने के 
बन , 6 स ब जन्ता मे हि 
लिए अव्रतीणा हुआ करते द [। यदौ कारण है कि संग यही कारण है कि संघार में एक के बाद एक महापुरुष 
दान पूरा करके, शानविमूड लोगों को सत्य म्‌ सत्य मुगे से परिचित 


राते रहते हैं ओर अपना काम यूर 
ते हैं। बाद में जनता उन्हीं के बताये हुए मागे का 


नाम पर संप्रदाय स्थापित करके उन के यश 
घों द्वारा किये गये आचरण के अनुरूप ही स्वयं 
्रावरण करती है। यह बात नहीं दे कि इस प्रकार के महापुरुष किसी एक ही देश, 
ढाल या समाज के अंदर पैदा होते हैं, बल्कि सभी देश, काल और समाज में इस 
तरह के महापुरुष उत्पन्न होते रहते हें । उदाहरण के लिए पंजाब के गुरु गोविन्दसिंह 
थोर गुरु नानकदेव, बंगाल कें चैतन्य मददप्रयु गौराङदैव आर राजा शाममोहनरायं 

श्रादि का नाम गिनाया जा सकता है। इन सभी महापुरुषों ने अपने अपने समयं के 
| अबुबार एक न एक नई प्रणाली को स्तीर करके अपने मतों का अचार किया अर 
| समाज का दुःख, कष्ट तथा संकट से परिता किया । इसी तरह यूरोप में भहम्े 
| ऐसा मसीह र तुर्रिस्तान में पैगम्बर सुहस्मद साहब आदि ने अवतार लेकर बहा 
को जनता में अपने अपने मत के अनुसार नये सिलकिले से धर्म का प्रचार किया 
और अमरत्व पाया। यद्यपि यह सच्च दे कि कोई भी महाुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसे 
रह तरह के कह न शेलने पढ़ें हों, सभी महापुरुषों की अपने जीवनकाल में इभो 


eo 
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श्रीमद्भगवद़ीता ] ( ३३० ) [ अ. ३ इको. २१ 
` किस्म की तकलीफें उठानी पड़ी हैं, किंतु साथ ही यह भी बिल्कुल सच है कि यादि 
वे इतने कष्ट न फेलते, इतनी तकलीफें न उठाते, तो आज दिन. उन का इतना यश 
भी न रहता । देखो, यूरोप के महात्मा क्राइप्ट ने जब अपने धर्म का प्रचार करना 
शुरू किया, तो वहाँ के रहनेवाले उन से इतने नाराज हुए कि उन्हें भयंकर दुःख देने 
लगे; परन्तु उन्होंने उन दुःखों की जरा भी पोह नहीं को, बल्कि लोग जितना ह 
उन्हें कष्ट देते, वे ओर दूने जोर ओर उत्साइ से अपने मत का प्रचार करते। 
आखर उन के दुश्मनों ने जब देखा कि वे किसी तरह उन को बात नहीं मान रहे 
हैं, तो अन्त में उन सबों ने उन्हें फाँबी पर लडका दिया। परन्तु इस से उन मददा- 
पुरुष को कुछ भी हानि नहीं हुई; उलटे परिणाम यह हुआ कि उन के मरने के बाद्‌ 
जो दो चार उव के अनुयायी रहे वे उन के चलाये हुए मत के प्रचार में जी जान 
से लग गये। उसी का यह प्रत्यक्ष फल है कि आज संसार में सब धर्मों से अधिक 
ईसाई धर्म फैल गया है। ह 


इसी तरह महात्मा बुद्ध के बारे में भी तरह तरह को कथाएँ प्रचलित हैं। कह 
जाता है कि गोतम बुद्ध ईख़र से पाये हुए अपने ज्ञान का प्रचार करते हुए कहीं चले 
आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई आदमी एक लैँगड़ा बकरा लिए जा रहा 
हैं ओर लैँगड़ा होते के कारण जब वह चल नहीं पाता है, तो वह आदमी उसे जोर 
जोर से मारता ओर घशीट्ता हुआ ले जाता चाहता है । वह देखकर उन के मन मेँ 
बढ़ी दया उत्पन्न हुई और उन्होंने बकरे को गोदमें उठाकर उघ आदमी से पूछा कि इसे 
इस प्रकार घसीटतें हुए कदं ले जा रद्दे हो १ ` 


वह आदमी बोला--मैं यहाँ के राजा का नोकर हुँ। राजा साहब के यहाँ अज्ञ 
हो रहा है। उस में एक हजार बकरों को जरूरत हैं और मेरी हो तरह सैकड़ों नीकर 
आज राजा के हुकम से इघर उधर बकरे देंदने के लिए छूटे हुए हैं। मुझ मन्दभागी 
को यह लंगढ़ा हो बकरा मिला जिस के कारण मेरी हुदंशा भी हो रही है और 
हुँचने में देर होते पर ऊपर से फटकार. भी सुननी पढ़ेगी। अच्छा, अब आप इसे 
छोड़ दीजिए, ताकि में किसी तरह शंघ्र पहुँचने की चेष्टा करूँ । नहीं तो विलम्ब हो 


जावया, तो बलिदान में जो कमी पड़ेगी वइ तो पड़ेगी हो; मेरी फ्ीहत का भी ठिकाना 
नहीं रह जायया । 


वदद ने पूछा--कया तुम्दारे राजा में यह शाक्ति भी है कि यह इस बकरे को 
बलि देने के बाद फिर जिला सके ? 


नोकरते कट्ठाब-्यद आप कया पूछ रहे है ? भला श्रादभी में भी कहीं. यई 


ताकात होती है कि वह किसो को जिंदा कर सके ? में तो सममत हूँ कि ईर के 
अतिरिक्त शोर सिसी ने भी ऐसी ताकात नहीं होती । 


बु डद्ेय ने कहा--.जब कि तुम्हारे राजा में यह शक्ति नहीं है कि वह एक बकरे 


एक एक दिन में दजार हजार बढरों का बलिदान कर इले? ह 


§ 


. इतनी इजत ओर 
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बातें हल ^ 
ढ्री कॉर्न 


(बे राजा के दबी 
त्वार किया, संथ 
हए काड़े का ऐध। 
ब्र लोग सिर भे, 
इस कपड़े को पहन 
है और कोसी को 
पुलिम्त गुप्त से गुप्त 
लोग उसे सूखा सर। 


ओर अमेरिका आ. 
हैं। स्वामी विवेका- 
थौ hy wy 

थी ओर बहाव लो 


पाया हो। ञ्प्रः 


छ. रे इलो. २१ ] (३३१ ) i गीतागौरव 
बद आदमी बुद्धदेव का गेरआ वन्न देखकर इतनी देर तक उन्हें संन्यास समक 
इत में वड़ी श्रद्धा कर रहा था और बड़े आदर से बातचीत करता था किंतु इस तरह 
द्वी बातें सुनकर उ ने सोचा कि श्रव्य यह विक्षिस हो गया हे, क्योंकि पागल को 
छोडकर दूसरा कोन कह सकता हे कि बकरों को राजा में निलाने की ताकत नहीं है. 
तो वढ उन्हें मारता क्यों है? मन में ऐसे बिचार आते ही वह बुद्धदेव को बहुत क्त 
भला सुनाने लगा ओर कहो कि चल हट, रास्ता छोड़ । मुझे तुक पागल के साथ 
बकबाद करने का समय नहीं है। और तब बह बकरे को उठाकर जल्दी जल्दी एक 
और को चल दिया । 


बुद्धदेव ने नोकर की बात का कुछ बुरा नहीं माना। वे भी उस नौकर के पीछे 

पीछे राजा के दबाए में पहुँच गये। राजाने संन्यासी जानकर उनका बड़ा आद्र 
सत्कार किया, साथ ही उन की शान्त गम्भीर मुद्रा देखकर यह बहुत प्रमाजित भी हुआ।व 
गेरुए कपड़े का ऐसा प्रभाव ही है कि जो इस कपड़े को पहन लेता है उसी के सामने. 
सब लोग सिर भुाने लगते है। इस रंग.के कपड़ेमें बड़ी बड़ी करामतें होती रहती है। 
इस कपड़े को पहनकर आदमी जो चाहे सो कर गुजरता है । चोर चोरी कर डालता 
है और कीसी को उस के ऊपर शक करने की हिंमत नहीं पडती। इसी तरह खोफिया 
पुलिस गुप्त से गुप्त भेद का पता भी इसी कपड़े को पहनकर लगा लेती हैं और साधारण 
लोग उसे सूखा साधु ही सममाते रह जाते हैं। केवल भारतवष मैं ही इस कपड़े की 
` इतनी इजत और इस के अंदर इतनी करामते हों, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यूरोप 
और अमेरिका आदि देशों में भी इस कंपड़ेवाले को लोग बड़े संमान की दृशिसे देखो 
हैं। स्वामी विवेकानन्द ने इसी रंग के कपड़े को धारण करके अमेरिका की यात्रा की 


थी और वहाँवःलों से इतना संमान पाया था जितना शायद ही किसी दूसरे भारतवासी 


ने पाया हो। अशठ; 
राजा ने जव अच्छी तरह आगत स्वायत कर के एक उत्तम आसन पर बैठने के 


लिए कदा, तो बुद्धदेव ने राजासे कहा कि राजन, हुम यज्ञ कर रहे हो रोर ऐसे ही 
मीके पर में तुम्हारे यहाँ आ पहुँचा हूँ। अतः ठुम मेरी इच्छा पूरी करो। 

राजा ने कटद्दा-यद्द तो मेरे लिए परम सौभाग्य की, बात दै। क्‍या आज्ञा है, 
कहिए। मैं यथाशक्ति उमे पालित बहा । 


बुद्धदेव ने कह्दा--मैं शर कुछ नहीं चिता । मेरी इतनी ही इच्छा है कि तुम 
मेरे कहने से इन मिरीह बकरों की जान छोड़ दो; इनकी बलि मत दो । 5 
हीं मोजुइ थे । उन लोगों मे स्रोचा कि यदि 
तश्र तो दम लोगों के लिए आफत. श्यं 
उस का सब जैरिया ही खतम हों 


मे के पहले ही बुद्धदेव से बहस 


राजा के अनेक नीकर चाकर भी य 
राजा ने कहों इस साधु को बातें. मान लीं, 
जागगी, क्योंकि बंकरों से जो खुराक पुरी होती थीं 
शया | ऐसा सोचकर उन सों ने राजा के उष कह 


काक्का 


"० 
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को, मालूम होता है, आप ने भलो भांति नहों देखा हे; इसी से आप ऐस। कह रहे 
है। इस लिए कृपा करके इस यज्ञ द्वारा मिलनेवाले स्वर्ग से आप नाइक बकरों को 
बञ्चित न अरे ओर यज्ञ मैं भी बाधा न डलें। 


बुद्धदेव ने कहा--शरच्छा, यह तो बतलाओ कि स्वग में केवल बकरों को हो सुख 
मिलता है या मनुष्यों को भी १ यदि मनुष्यों को भी स्वर्ग में सुख मिलता है, तो तुम 
लोग स्वयं क्‍यों नहीं स्वर्ग जाना चाहते ओर अपना बलिदान कर डालते ? 


बुद्धदेव की बात सुनकर उन सबों को अक्की बकी बंद हो गई। इस बात का 
डन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे सब बुद्धदेव के चरणों पर गिर पड़े ओर बार बार 
शमा माँगने लगे। राजा तो बुद्धदेव की प्रभा से पहले ही काफी प्रभावित हो चुका 
था । को इस बात को सुनकर वह ओर भीं मुग्च हो उठा । उस ने उसी वक्त 
नोकरों सो आज्ञा दी कि अभी यज्ञ बंद करो। इस के बाद वह बुद्धदेव का चेला बन 
गया । अबे क्या पूछना था ? जब राजा दी चेला हो गया, तो भला किख का साहस 
हो सकता था कि वह बुद्धदेव के प्रतिकूल आचरण करता ? अब वहाँ सभी लोग उन 
को इजत करने लगे। ओर असल बात तो यह है कि बुद्धदेव में ऐसी प्रतभा, ऐसा 
प्रकाश ओर इतना तेज स्वतः वर्तमान था कि कोई भी सहृदय उन्हें देखकर बिना मुग्ध 
हुए रह नहीं सकता था। जो भी देवता वहीं उन के प्रति अःकृत हो जाता । किंतु यह भी 
एक प्राकृतिक [नियम है कि जितना भी शक्तिशाली चुंब॒छु क्‍यों न हो, वह जब आकृ 
करेगा, जब खींचेगा तब लोहे को ह खींचेगा, किस्री अन्य धातु को वह खींच नहीं 
सकता। इसी नियम के अनुसार महात्मा ओर ज्ञानी को देखकर भी वे ही लोग आकर्षित 
होते हैं जो सजन होते हैं, निन में सत्‌ आचरण करने की प्रकृति होती है और जिन 
का हृदय कलषित विचारों का भण्डार नहीं होता। जो लोग स्वभाव से ही द्वेषी होते 
है, जिन में दूसरों की प्रतिष्ठा बढ़ती देखकर डाह पैदा हो जाता है और जिन का हृदव 
थ्या का ही उद्गम होने में अपना सोभाग्य समता है बै लोग महात्माओं का आदत 
होना, वह भौ एक ऐसे राजा से जो उन का अधिपति हो, किसी तरह सहन नहीं 
कः सवते । सो यही हाल ्ुद्धदेष को भी प्रतिष्ठाइद्धि देखकर राज्य के अनेक गण्यमान्य 
कर्मचारियों का हुआ। राज्य के बहुत से बमचारी बुद्धदेव रो मन ही मत जलने लगे 
र दिन रात इसी चिन्ता में म रहने लगे कि किस तरह उन की प्रतिष्ठा में कल 
लगाया जाय, किस उपाय से उन को इजात नष्ट की जाय १ आखिर विचार करते करते 
डेन लोगों के मन में यह बात जम गई कि यदि किसी वेश्या को कुछ देकर मिला 
लिया जाय और उप्र के हरा उन की झाचरणहीनता का प्रचार कराया जाय, तो 
बहुत pe है हि शीघ्र हो उन्हें यहाँ से अपमानित होकर मांगना पढ़ जाय। ऐसे 
विचार के स्थिर होते ही उन लोगों ने कामकलो। नाम की एक परम सुन्दरी वेरँया को 
भहुत धन देकर इस बात पर राज़ी कर लिया । वह तो बाजार की वेश्या ही पी, 
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इधर बुक 
तेज से दमकता 
थी और बार ¦ 
पुत्री, कहते 
दीं। ज्ञानोपदेश 
अब पापपूणं £ 
कबूल कर ली 
घन के लोभ रे 
प्रेरित किया था 
उस के अपराध 
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wed i के पास जाने में क्या दिचक हदो सची थी १ उसे तो न f 
चाहिए | फिर साधु हो या रांन्यासी आथवा ओर ही कोई कयो न हो र न 
कोई फिक नही। चो धन बह काफ़ी पा ही सुकी थी। निदान एकाम्त देखकर कं 
एक रोज रात के समय बुद्धदेव के पास जा पहुँची। बुद्धदेव उसे देखो हो सब बाले 
सम गये। वे समभते भी यैसे नही; बे तो धुद्ध-शानी-ही टहरे | पर उसे देथ 
उन्दोंने इणा नहीं प्रकट को, बल्कि उन्होंने उस का भी शादर ही किया शौर “पुत्री 
शब्द से उसे संबोधित करके बैठने के लिए कहा | साथ दी मन में उन्होंने सीया भी 
कि यहद वेश्या है तो क्‍या हुआ ? इसे भी ज्ञान देइर सम्यक्‌ संबुद्ध मली भाति ज्ञानवती 
बनाना ही होगा और अवश्य यह भी सुधरेगी ही। 


Pron 


इधर बुद्धदेव अभी यह सब सोच ही रहे थे कि उधर वह वेशया स्वयं उन का 
तेज से दमकता सुखमण्डल देखकर अपने आप को उन के चरणों पर अर्पित कर खुड्ी 
थी और बार बार क्षमायाचना कर रही थी। फिर क्या था? उन्दने तुरंत उसे पुत्री, 
पुत्री, कहते हुए तरद्द तरह से सान्त्वना देनी और ज्ञान की बातें कददनी आरभ्म कर 
दीं । ज्ञानोपदेश सुनकर उस का बचा खुचा कठुष भी दूर दो गया। उस के मन में 
अब पापपूर्ण विचारों का लेश भी नहीं रद्द गया। उस ने बिना पूछे स्वयं सब बातें 
कबूल कर ली ओर पूरा चिठट। बुद्धदेव के आगे सुना डाला कि किस प्रकार लोगों ने {| 
धन के लोभ से वश में करके ऐसे अनुचित तरीके से आप को बदनाम करने केलिए | | 
प्रेरित किया था, आदि । बुद्धदेव ने सब सुनकर उसे फिर ज्ञान का उपदेश दिया और 
उस के अपराधों को क्षमा कर दिथा। बाद में जब यह बात जनसाधारण को मालूम ty 
हुईं तब तो इस प्रकार लोग उन के उपर मुग्ध हो उठे कि उन के शत्रुओं ने भी j 
समक लिया कि अब किसी भी उपाय से इम लोग सफलमनोरथ नहीं दो सकते । इस 
लिए उचित यही हवै कि हम लोग भी उन से द्वेष करना छोड़कर उन के अनुगामी 
बन जायें । और तदनुार उन लोगों ने भी बुद्धदेव के चरणों में अपने को अर्पित कर 
उन से चमा माँगी एकं अपने ही सुँ से अपने अपराधी को कबूल करके उस्र का 
प्रायश्चित किया । बुद्धदेव के लिए तो कोई देष्य था ही नहीं; उन की दृष्टि में तो 
प्राणिमात्र दया के पात्र थे। उन्होंने उसी ७मय उन :लोगों को भी क्षमा कर दिया 
और ज्ञान का उपदेश देकर उन के हृदय को पवित्र विचारों का आगार बना दिया । 


इस प्रकार ज्यों ज्यों लोग उन को अपमानित बदनाम और निन्दित नर 
चाहते त्यों त्यां अपने आप उन क प्रभाव अता जाता । और र उ 
धर्म का इतना प्रचार हुआ कि सारा भारतबषे ही नहीं, और भी कितने ददी देश 


के अनुययो हो गये; बल्कि ये. कहा जाय हि सरार संप्तार बोद्धधमानुयायी हो गया, 


: होने के बाद हजारों वर्षों तक 
तो कोई अत्युक्ति न होगी। बुद्धदेव का म्द i ae पं ie 


बोदधर्म एकचदुत्न साम्राज्य करता रदा, हु बाद र 
| i पन किया 
पर बना लिया। जिस श्द्िंसा के सिद्धान्त को लेकर बुद्धदेव ने र र नी हेष 
प, उन के अनुय.यी उस अदिस! से स, द ले गये । आपस र | 


Hast #। 
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a से दूधरे के खून को पी जाना हौ एकमात्र उक्त समय का घमं हो चला] 
इसी लिए भगवान शंकर।चार्यं को अत्तार लेना पड़ा जिन के विषय में ऊपर इह 

ज्ञा चुका दै। अस्ठु 


इसी प्रकार जितने भी मद्वापुरुष हुए सभी को भयंकर से भयंकर विक्षों का 
"सामना करना पड़ा और तभी उन का यश भौ विस्तृत हुआ । मनुष्य की यह स्वामाविक 
"लि है कि वह तभी किसी के ऊपर अपनी एकान्त द्धा को स्थापित करना चाहता है 
जब कि श्रद्धाभाजन पहले समाज की कसौटी पर चढ़कर अपना खरापन सिद्ध कर 
लेता दै। ओर जब खरापन सिद्ध हो जाता हवै तब तो वह ईस केद्र उप क्षा 
झनुपमन करने लगता है जिस का कोई द्विसाब नहीं। फिंए' तो वह उसे पूजता भी 
है, उस के नाम पे संप्रदाय की स्थापना भी करता है और सब कुछ करके भी यही 
समता रहता दै हि मैं ने कुछ नहीं किया । 


बस, इसो लिए भगवान्‌ ने कट्टा कि हे अर्जुन, बड़े लोग जो जो -आचरण करते 
हैं. बद्दी वही इधर लोग भी करते हैं। बड़े जिस बात को प्रमाण मान लेते हैं, 
संशार भी उसी का अनुसरण करता है। इसी लिए तो-- 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त एव च कर्मणि ॥ २२॥ 


पार्थ, तीनों लोकं में कुछ भी मेरे लिए कतेव्य नहीं हे न प्राप 
होने योग्य ( कोई वस्तु ) अग्राप्त है; फिर भी कमे में ही बता ह। 


गी गौ०-_दे अर्जुन, खर्ग, मर्त्य और पाताळ तीनों लोकों में मेरे करने 
के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, साथ हो संसार भर में पाने ढयक ऐसा कोई पदार्थ 
भी नहीं है जो मुझ को प्राप्त न हो गया हो, फिर भी देख ले कि में दिन रात कर्म 
में ही बता रहता हूँ । बिना कर्म किये एक क्षण भी नहीं बैठता । 


क० प्र०-प्यारे भक्तो, दुनिया के लोगों की यह स्वाभाविक प्रइति है कि जिस 
बस्तु की उन्हें प्राप्ति हो जाती है उस के लिए फिर वे उद्योग नहीं करते। जैसे-- 
किसी ने बी० ए० की परीक्षा पास कर लो है, तो क्या फिर वह वही परोक्षा देने 
दी इच्छा करेगा! नहीं। इसी तरह म/न लो कि जिस का वित्रा हो गया दै भर 
सुत्र आदि उत्पन्न द्ोकर गृहस्थो का जंजाल बढ़ गया है वह फिर दूसरा विवाद करना 
बाहा १ नहीं। दूसरा विवाद करना तो दूर रहे, संतार में यहाँ तक देखा जाती 
कि पहले जो लोग विवाह के लिए दिन रात मरते रहते हैं और चाइते हैं हि र्र 
तरंह हमारा विवाह दो जाय; विवाह द्दोते ही उन की यह हालत द्वो ज्ञातौ है किं उ 
छे'गल्ां छुड़ाने की हौ चिन्ता में मरने लगते हैं । कहते हैँ क्रि पहले हम झच्छे ’ 


। बह करते, लड़की 
' बीत करते रहते 
इरनेव'ला हो जाए 
हम ने पहले ध्यः 
ड़ रहे हैं ओर 
जिरगौ नट हो र्‌ 
इसत मिल ज. 
इुश्रा नहीं हो 
है और एक से 
मता पिता को 


थी इ मिल जाता था उसी में श्ानमद से जौवननिर्वाह कर लेते थे श्रीर बैठे बेटे. 
वन्द मनया करते थे, किंतु रब तो यह हालत है कि दिन रात कमाते कमाते मर 
बाते हैं, फिरे भी पेट भर अन्न नहीं मिलता चादता, न एक क्षण चिन्ता मे ही 
र्त मिलती है; कहाँ से कहाँ यह जंजादा गले लगाया, इत्यादि । | इसी तरह किसी 
भरी बात को लेकर देख सकते दो कि जो वस्तु जिसे सिला जाती द्वै तथा जिस काम 
दो जो पूरा कर लेता है, फिर दुबारा न तो उस वएतु को बह प्राप्त करवा चाहता 
है और न वह काम दी करना चाइना है। परन्तु यह उचित बात नहीं है। तुम्हे 
पते हो कुछ प्राप्त करने की इच्छा न ददो और अपनी सम में तुम सब कव्य 
पूर्ण कर चुके हो, लेकिन कर्म करना कभी बंड नहीं करना चाहिए । कर्म करने से 
तो तब तक विराम नहीं लेना चाहिए जब तक जीवन रहे । जीवतपर्यम्त कर्म करते 
रहना चाहिए। भले हौ तुम्हें अपने लिए किसी बात की आवश्यकता न हो, किछु 


रेले तुम्हारी आवश्यकतापूर्ति से संधार भर की तो आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो 
भलाई द्वोगी, 


जायेगी? इस लिए यद सोचकर कि “हमारे किये कर्म से संसार की 
लोकसंग्रद होगा ? तुम्हें कर्म से विरत गद्दी होता चाहिए। जब तक जिवो, कर्म करते 
रहो । कर्म करना ही जीवन है और अकर्मण्यता द्वी सत्यु है, ऐसा जानकर संसार को 
राइ दिखाने के लिए कतव्य कर्म करते रहो । यही भगवान्‌ का उपदेश है। भगवान्‌ 
ने इस इलोक में जो गूढ बात कदी है वह यद्दी दवै कि हे अर्जुन, तूँ तो जानता ददी 
है कि. आब संश्रार में मेरे लिए कोई भी कर्म बाकी नहीं है। ऐका कोई भोग, ऐदवर्य, 
सुल और संपत्ति नहीं जो मुझे प्राप्त न हो। इस से स्पष्ट है कि तूँ जीते द्वारे यां 
हौरब जीतें द्वारे, सुमे कुछ लेना देना नहीं है । तेँ जीतेगा, तो यु'धटिर राजा हदोगे 
शरीर तेरा यश फैलेगा, संमान द्वोगा, कीर्ति बढ़ेगी । मेरे लिए कुछ भी निजी फायदा 
नहीं है। फिर मैं तेरा क्यों सारथी पर इस युद्धभूमिं में ठुफे क्म 


बना हुआ हूँ ओ 
करने के लिए बाध्य करते हुए स्यं भी कमं में लगा हुआ हुँ! इ का केबल यही 
काण है कि कर्म करना ही जीवन का सु 


थे धर्म है। अपने लिए नहीं, तो लोकसं- 
्रह के ही लिए कर्म तो करते दी रहना चाहिए। बस, इसी लिए मैं क्म में ही 
वर्तता रहता हूँ अर्थात्‌ एकर मिनट भी कर्म करने 


ag 


से बाज नहीं आता हूँ । 
इस पर अर्जुन ने पूछा कि अछ भगवन, यदि आप कर्मे करना बँद कर दें, 


तो क्या उस से कोई द्वानि दोग! 
|, बहुत बढ़ी द्वानि द्वोगी, क्योकि 


भगवान्‌ ने कहा कि दें 
यदि ह्यहं न बतेयं जु कर्मण्यतन्द्रितः । 
(RT RRL VS 
मम वय्मानुवर्तः्ते मङुष्या' पाये सवंशः ॥ ९३ ॥ 
कर्म में न लगा रँ 
हे पार्थ, यदि में कदाचित्‌ आलस्यरहित होकर न्‍ मे ५ खाते हैं | | 
तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे (ही) म का अनुबतंन कर हूँ |. 
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भोऽ गौ०--हे अर्जुन, अगर में कदानित्‌ असावधान हो जाऊँ, आरुसी बन 


श्रीमदूभगवदूयोता ] (३२६) [ भ. ३ इलो, २४ 


जाऊँ और कर्म करना छोड़ दूं, तो ये संसार के सब मनुष्य हर तरह से मेरे ही 
रास्ते पर चलने लगते हैं अथवा चलने लेंगे । ताप्यं यह कि मेरे आरस् करने 
से सारा संसार आलसी और अकमण्य हो जायगा, क्योंकि संसार बही मार्ग पकडता 
है जिस मार्ग से में चछा करता हु 

क० प्र०= सजनों, भगवान्‌ के वन से यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती 
है कि वे अकेले अर्जुन के ही लिए यदद गीतोपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि अर्जुन के 
बहाने समरत जगत्‌ को कतव्य का पथ बतला रहे हैं । भगवान्‌ साफ साफ शब्दों में 
कहद रहे हैं कि अगर में ऐसा कर्मठ बनकर न रहूँ, तो दे अर्जुन, अकेले तूँ ही नही, 
बल्कि सब मनुष्य मेरा ही अनुसरण करने लगेंगे । । फिर यह तो और प्रत्यक्षसिद्ध 
है कि तूँ भी वैसा ही करने लगेगा, क्योंकि तूँ तो मेरा सखा ही उदरा । इस लिए 
ठुझे अपने लिए कुछ करना हो या न करना हो, किंतु संसार की रास्ता दिखाने के 
लिए तो कम से कस तुझे अवश्य ही अपना कर्तव्य कर्मे करना होगा। मैं भी अपने 
लिए नहीं, वरन्‌ संसार के लिए हमेशा कर्म करने में लगा रहता हूँ। मैं यह बात 
अच्छी तरह जानता हूँ कि जनसाधारण में देखा देखी करने की कैसी प्रबल प्रवृत्ति 
होती दै। और यदद तो निश्चित हो है कि आदमी नकल भी उसी की करता है जो 
बहुमान्य हो गया होता है। अतः में यदि कर्म न कहें, तो सब लोग यही. करेंगे 
कि जब इष्ण ही कोई काम नहीं करते, जो आजकल संसार भर में बड़े सममे जा 
रहे हैं, तो फिर हम लोग किस गिनती में हैं कि हमारे कुछ करने या न करने से 
किसी का कुछ बनेगा या बिगड़ेगा ? इस लिए इम लोगों को भी यही उचित है कि 
दाथ पर दाथ रखकर चुप चाप बेठे रहें। कर्म करने या दुनिया भर की झंभटों में 
पड़ने को कोई जरत नहीं। तो ऐसी दालत में अब तूँ ही बता कि मेरे लिए या 
किसी भी बड़ा कद्लानेत्राले के लिए कया यह उचित होगा? तुझे: कहना पड़ेगा कि 
नहीं और कदापि नहीं। वथ, यही कारण है कि मैं या ओर भी जो लोग अपने 
अपने सस्य में बढ़े दो गये हैं, जीवन भर कमं करते रहे। साथ साथ यह भी 
चमक ले कि झरा कर्म न करके अच्छा हो कर्म करना प्रत्येक बड़े के खिए आवश्यक 
दोता है, क्योकि बड़े लोग यदि बुरा कमे करने लगेंगे, तो उन का अनुकरण करने- 
तले मला किस तरह अच्छा कमे करना सौख रुकेंगे ? इसी लिए न तो कर्म करने 
में आलस्य करता हूँ। और सब से बड़ी बात तो यह द्वै कि 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कमे चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा; ॥ २४॥ 


[a न , 
यदि में कर्म न कहूँ, तो ये लोक नए हो जाये और (में ) संकर का 
क्तौ बन्‌ , (साथ ही) इन प्रजाओं का इनन करें | 
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का ओर दूसरे अनेक 
सिर पर सवार हो ७ 


इस लिए भगः 
हुए अपना कर्म भी 
करो, उप्र की बुद्धि : 
कि तुम्हारी देखा देख 
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: गी० गौ०--हे अजुन, मं अगर कर्म करना छोड़ रद तो ड्न तीनों लोकों 
का नाश हो जायगा और में वर्णसंकर का उत्पादक समझा जाउँगा अर्थात में जब 
कर्म नहीं करूंगा और उस के अनुसार लोक नष्ट होने रंगे, तो स्वभावत ही प्रजा 
के अंदर तरह तरह के गोलमाल होने लगेंगे, फिर इस में कया संदेह है कि लोग 
झे ही गोलमाल मचानेवाला न समझेंगे ? अवश्य में ही वर्णसंकरता फॅछानेवाला 
त्मझा जाऊँगा, और इस प्रकार सारी प्रजा का मारनेत्राळा मी में बनुंगा । 


क० प्र०-मित्रो, यह प्रत्यक्ष सिद्ध बात है कि मनुष्य जन्म से ही 
श्रनुकरणशील होता है। देखो, लड़का जहाँ कुछ चल्लने फिरने लायक हुश्रा कि वह 
प्रत्येक बात में अपने माता पिता की नकल करना शुरू कर देता हूँ। वह अपने बड़ों 
को जो करते देखता है वेसा दी स्त्रयं करना चाहता है। इसी लिए बुद्धिमान्‌ माता 
बता ऐसा कोई काम नहों करते जिस से लड़के के ऊपर बुरा प्रभाव पढ़े। बुद्धिमान्‌ 
माता पिता हमेशा इस बात के लिए सतक ऑर सचे रहते हैं कि हम लड़के के 
सामने ऐसी कोई बात न करें जो उस के इक में बुरी साबित हो। ओर यदि वे ऐस! 
नहीं करते, लड़कों के सामने भी उचितानुचित विवारझून्य कार्य ओर ऊल जलल बात 
चीत करते रहते हैं, तो बाद में उन की देखा देखी वह लड़का भी वैसा ही 
करनेव'ला हो जाता द्वै ओर तब उस माता पिता को बार बार पछुताना पड़ता है कि 
इम ने पहले ध्यान नहीं दिया, इसी से हमें अपने लड़के के कुझत्यों उलाहने सहने 
पड़ रहे हैं ओर लोगों के सामने सिर नीचा करना पड़ता है, साथ ही लड़के की 
जिंदगी नष्ट हो रही है, सो ऊपर से। और यह कदो कि इतना करके ही उन्हें 
फुरसत मिल जाती हो, तो यह बात भी नहां है। केवल पछुताने से ही उन का 
छुटकारा नहीं हो जाता, बल्कि वही लड़का जब आगे चलकर खूब स्याना हो जाता 
है ओर एक से एक बढ़कर निन्दित कर्म करने लगता दवै तथा मना करने पर अपने 
माता पिता को भौ धर दबाता है, तब तो उन माता पिता की जो दशा होती है 
उस का वर्णन नहीं हो सकता । नरक्यन्त्रणा से भी बढ़कर यन्त्रणाएँ उन्हे सहनी 
पड़ती हैं। यही उन के पाप का प्रायश्चित द्वोता है। 


00, ओके ¢. र न 

शरीर जो माता पिता ऐसी गलती नहीं द्वोने देते, अपने कर्तव्य का ध्यान हे 
हैं और सतर्क रहकर अपनी संतान को ऊँची शिक्षा देते रहते हैं वे इस संसार 
रहते हुए ही स्त्र्मखुख अथवा मोचसइश आनन्द की प्राप्त कर अप: पं मी 
इशच्तित संतान जब किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता दै और जान कप है 
आ आकर उस पदाधिकारी पुत्र के माता पिता को वधाई---मुझारकहद हे हर 
तो जो आनम्द उन माता पिता को होता है वह स्वरगसुख से किग्री तरह 

द्‌ हे । कमा कमार घर 

षदा जा सकता । इसी तरह जब वह पुत्र इजत के साथ, ह 


ने ५ वर चिन्तन/ में दिन बिताया क्रते 
जने लगता है और भाँ बाप आनन्द से बैठे बैठे ईइवरचिन्तन ऋ" 
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शत्रु सं रक्षा करना तुम्ह 
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श्रीमङ्कगवङ्गोता | ( ३३८) 


[ अ. ३ इसर, ५४ 
हैं तथा यहद सोचकर कि हमारे जेता कोन भाग्यवान्‌ है, संतोष का श्वास लेते ई, 
अब भला मोच्त के बराबर आनन्द मिलने में और कसर दौ कया रह जाती है। यही 
तो मोक्ष हे कि जगत्‌ का जंजाल न भोगना पड़े? 


कहने का तात्पर्य यह कि कोई भी क्यों न हो, अपने कर्तव्य का पालन करना, 
फरजे अदा करना ही सब के लिए तुयश देनेवाला होता है। जो अपने कर्तव्य को नहीं 
पालता; भूले भटके को रास्ता और अज्ञानी को ज्ञान नहीं देता वह निश्चय पाप का 
भागी होता है। उसे इस लोक में अपयश ओर परलोऋ में नरक भोगना हीं पढ़ता 
है । इस लिए तुम्हारा धर्म है कि दूसरे को आत्मा को सुख पहुँचाओ, अनायास मरने 
से बचाओ, संशट से रक्षा करो । यदि तुम ऐसा नहीं करते, किसी की विपत्ति में 
पढ़ते, खंदक में गिरते या मारग से भरष्ट होते देखकर उसे नदी बचाते, रास्ता नहीं 
दिखलाते, तो इस में कोई संदेह नहाँ कि तुम अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हो, 
पद से गिर रहे हो। मनुष्य मात्र के लिए यह प्रथम कर्तव्य है कि उस के पास यदि 
धन संपत्ति है, तो तो भूखे दुखे का, विद्या बुद्धि है, तो अपढ़ गॅवार का, ज्ञान हैं, तो 
अज्ञानी का, बल है, तो निर्बल का, आख है, तो अंधे का-कहाँ तक गिराना जाय- 
सब इछ से सब विसी का समय पर उपकार दरो, शिक्षा दो, भक्ति करो। वर ने 
जिस को जितना ज्ञान दिया है, जितना समर्थ बनाया है उसे चाहिये कि उतनी ही 
अधिक वह उस के द्वारा दूसरों को लाभ पहुँचाये। ईस बात को प्रकृति का बनाया 
हुआ निय्रम समभो। ईस का उल्लहन हो नहीं सकता । ईस नियम के पालने में 
आलस्य करनेवाला या ध्यान न देनेवाला प्रकृति का अपराधी समझा जायगा ओर 
दण्डनीय होगा। यह तो तुम दिन रात देखते होगे कि निस राजा के राज्य में जो 
रहता है उसका हुकम उसे मानना हो पड़ता है। न माने, तो जुर्वाना देना पड़ता है 
या जेल काटना होता है। तो जव रि एक छोटे से प्रान्त या देश का राजा अपने 
नियम का उल्लेईन नहीं सहता, तो यह कब संभव है कि समस्त भूमण्डल का राजा 
(या रानी ) प्रकृति तुम्हारी अवतेहना सह सके, कदापि नहीं सह सरती । इस लिए 


प्रकृति द्रा मिले हुए साम्यं का प्रकृति के बतलाये हुए नियन के अनुपार ह उपयोग 
कता द्रा आवस्यक कर्तव्य है। भन लो कि परकृत ने तुम्हे आँखें दी हैं। खो 
का काम दे दे 


देखना । कितु इस का यह मतलव नहीं है कि उस से तुम केवल अपने 
ही फायदे की चः देखो; ऐसा तुम कर्दा 


पे नहीं कर सकते। उस के द्वारा तुम्हें दूसरों 
के फ'यदे भी देखने ही चाहिएँ । भूले हुए को रास्ता बतलाना, यदि सामने के है 
शोर उधर से वई अंधा चला आ रहा है तो उमे सावधान कूर देना और हाथ पकइकर 
ठोक राह पर „गणा देना तुम्हारे लिए सत्र से पहले जरूरो है। ऐसा न करने पर तुम्हें 
es अः उसका प्रायश्चित करना पढ़ेगा। इसी तरह यदि तुम जानी हो, तो 
दसर क उपदेश देना, घमो हो, तो घन से सहायता करना, बली हो, तो सँकढ पै” 
क ९ धमे है। तुम ज्ञानी होकर अकेले उस ज्ञान का लाभ नही 
उठा सकते । ऐंप्रा करने पर तुम स्वाथ और ईखरोय नियम का उहईन करनेवाले 
४दलाओगे ओर पाप के भागी होगे । ज्ञानी होने का यद्दी सदुपयोग हैं कि उसे से 


इन्हीं भावों 
न रहने तथा सव 
कर्म न कहे, तो 
को मारनेत्राला सर 


सत्ता 
कुर्याः 


ज, है इलो, २५ ] (२३९) [ गीतागोरष 
व्या यादया ` | 
दूसरों का अशान दूर करो, बुरा र करनेवाले को अच्छे काम कौ ओर परतत करो, ih 
धदुपदेश दो । ऐसे ही प्रत्येक इन्द्रियों के बारे में समझ लो । सभी इन्द्रियों के लिए {is 
यही सदुपयोग है कि जिस के पास उनका अभाव हो उमे लाभ पहुँचाना । जैसे-बहरे 
से कोई कुछ कढ र्दा है ओर वह ससे सुनने में असमर्थ होने के कारण समक 
नहीं रदा है, तो तुम्हें चाहिए कि अपने कान से सुनकर इशारों में उचच समका दो; 
किसी जुकाम के मरीज या किसी और ही कारण से जिम्न की प्राणशक्ति (गन्ध का 
शान करनेत्राली इन्द्रिय ) नष्ट हो गई है उस को यदि किसी वस्तु की गन्ध का पता 
नहीं लग रहा है और वह जानना चाहता है कि किस वस्तु का गन्ध हे, तो तुम्हें 
चाहिए कि अपनी नाक से सूँघकर उसे बतला दो कि अमुक चीज की गन्ध है। बस, 
यही प्रत्येक शक्ति, सामर्थ्य ओर इन्द्रिय का सदुपयोग हैं, और सदुपयोग करना ही 
पुण्य है तथा दुरुपयोग ही पाष है। इस लिए भूलकर भी कभी किसी वस्तु का दुरुपयोग 
सत करो। स्तु; 

इन्हीं भावों को लेकर भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में कोई कर्तव्य 
च रहने तथा सव कुछ प्राप्त हो जाने पर मौ मैं दर्म में ही लगा रहता हूँ । अगर मै 
कर्म न करें, तो तमाम लोक नष्ट हो जगे और मैं वणांसंकरता फैलानेवाला तथा लोगों 
को मारनेवाला समका जाऊँ । और यही कारण है कि--- 


सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुवन्ति भारत। | 
कुर्याबिङ्वांस्तथासक्तञ्चिक्रोषु्लोकसंग्रहम्‌  ॥ २९॥ 


हे भारत, कमं में लिपटे हुए अज्ञानी जिस प्रकार कम करते हैं, ज्ञानी 
इमी प्रकार बिना लिपटे हुए लोकसंग्रह की इच्छा से कमे करे। 


गी० गौ०--हे अर्जुन, मुर्ख लोग जिस तरह यइ नहीं जानते कि विषयों 
करते रहते हैं, विद्वान्‌ को भी चाहिए कि उसी तरह कर्म तो करता रहे, किंतु उन 
कर्मो में लिपट न जाय, न उन से निजी फायदा चाहे; बल्कि संसार की भलाई के 
डिर और शिक्षा देने के लिए कर्मो को करता रहे। 
क० प्र०-मित्रो, यद्वाँ “अविद्वान, ‘अज्ञानी’ या 'मू्ख' शब्द से यह अभिप्राय 
नहर लेना चाहिए कि जिस ने पढ़ लिखकर बी० ए० एम० एण्या शादी, आचाय न 
पव कर लिया हो वही मूर्ख या अज्ञनी है, परंतु उस का यह अर्थ है कि जिस ने 
मात्मा का, आत्मा का, ईदवरीय शान महाँ प्रस किया हैं वह अज्ञामी या मूर्ख है। 
घ तर विदान्‌ शब्द का भी यहो अर्थ दै कि जिस ने आत्मज्ञान, परमातमबोध अथवा 
रैपरोय साक्षात्कार कर लिया है वह ज्ञानी दवे। इस प्रकार भगवान्‌ के कहने का यह 


जन 


( ३४० ) [ भ. दे इलो, २५ 
I नमन मनन मनन मसला a. 
मतलब है कि जैसे संसारी माया को ह्वी सब कुछ सम झनेवाला अपनी आवश्यकता को पूणे 
करने के लिए जिस से मतलब निकलना होता है उस कीःविद्या, बुद्धि, जाति, कुल और 
झःचार विचार के ऊपर बिल्कुल ध्यान न देकर हर तरह से उस के साथ मिल नाता 
हे घौर बुरे से बुरा तथा भले से भला काम करके अपना मतलब्र सिद्ध कर लेता है 
दैसे ही संक्षारी माया को कुछ न समभनेवाला, इशरर में ही अपने सब कर्मो को अपण 
करनेवाला झानी निष्कामभ।व से केवल जगत्‌ की भलाई करने की भावता रखकर, संसार 
को शित्ता देरे की इच्छा से प्रेरित होकर लोगों के अंदर बिल्कुल मिल जाय अथोत्‌ 
लड़कों के साथ लड़का सा, गवार के साथ गवार सा और बुद्धिमानों के साथ बुद्धिमान्‌ 
सा होऋर उन के भीतर प्रविष्ट हो जाय और कमं करे। कोई ज्ञानी यह न समझे 
कि हम तो इतने पवित्र विचार रखनेवाले हैं, फिर इन अनाचारियों से केसे व्यवहार 
कर सकते हैं? हम तो इतनी प्रतिष्टा के साथ रहनेवाले हैं, फिर इन अप्रति्ठितों मे 
कैसे उठ बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी न सोचे। ऐसा सममनेवाला आगे नहीं 
बढ़ सकता, पीछे गिरेगा। घमंड किसी को नहीं करना चाह्विए। घमंड करनेवाला, अपने 
को बड़ा समभर जनसाधारण से अलग रहनेवाला सचा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। 
बह तो ढे'गी है, आत्मज्ञान से बहुत दूर है। वह इसर को नहीं देख सकता, क्योंकि 
ईश्वर को देखनेवाला, आत्मा को पढ्चाननेवाला किसी में ऊँच नीच होने का ख्याल 
ही नहीं कर सकता | वह तो सब्र को एक तरह देखता है अथवा जो जैश्वा होता है 
उस के साथ स्त्रयं वैसा हो जाता है और देखनेवाले चाहे बालक, युवक, वृद्ध, खी, 
पुरुष, शत्रु, मित्र कोई भौ क्यों न हो, सब लोग उसे अपनी अपनी भावना के अनुसार 
श्रपने अनुरूप देखने और व्यवहार करने लगते हैं। जैसे भगवान्‌ रामचन्द्र को धनुषयजञ 
के अवसर पर जिस ने जिस भावना से देखा उपरे वह उसी रूप में दिखलाई पडे 


भीमङद्कगवद्दीता ] 


' ज्ञिनकर रहो भावना जेसी। प्रभु मूरति तिम्ह देखीं तेसी॥ ? 


` इस प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी ने लोगों के हृदय की 
भावना को लेकर एक ही -सथान पर नत्रों रों की व्याख्या कर ड'ली है। यथा 
' देखहि रूप महा रनधीरा। मनहुँ बोर रस घरे सरीरा ॥ 
इरे कुटिल नप प्रभुंहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति :भारो ॥ 
रहे थशुर छल छोतिप बेखा। तिन्ह प्रभु प्रगट काळ सम देखा ॥ 
धुरवासिम्ह देखे दोउ भाई। नर भूषन लोचन सुखदाई ॥ 
नारि बिलोकहि हरपि हिय निज्ञ निज्ञ रुचि अशुरूप । 
जेनु सोहत श्रृंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ 
यिदुषन प्रभु विराट मय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
अनक जाति अवलोकहि केसे । सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥ 
सहित बिदेद विलोकहि रानी । सिंघु मम प्रीति न ज्ञाति बखानी ॥ 
शोगिन परम तरवमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासां ॥ 


न I” I 


ही अपने ज्ञान का १ 


इसी लिए भग' 
में आसक्ति रखकर क. 
भ्रनासत्त रहकर कमे 


अर्जुन ने बहा. 
लेक्षसंग्रह को इच्छा ¦ 


रे मा से अलग छ 


का है होगा ? 


दोप भगवान्‌ ने केरे! 
| हे 
“च नह होगा 


काकर 


शठो. २६ 
Fa =~ गीताय —— की ) [ गीतागौरव 


ही 
7० 


कस शव सव सुख दाता ॥ ; 
र व्‌ 

उर अनभवत न काहे सक सोऊ। कवन प्रकार कहै कथि कोड ॥ _ 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखेऊ कोसल राऊ #॥ 
भी सब के साथ उन्ही की भावना 
के लिए जैसी आवश्यकता समकता' 
का मार्ग दिखलाता है, मुक्ति का 
को किसी से घृणा नहीं करनी 

ए। किंतु यह भी ध्यान रखना 

सब तरह का होकर मिले। जनता 

ह यकता देखे वहाँ उसी ढंग का अपने को बना 

ले र उन में मिलकर बाद में उन्हें अपनी ज्ञानविरेषता की सहायता से उति के 

म पर अग्रसर कर दे। खुद उस के साथ लोग भला या बुरा केसा व्यवद्दार कर 


रहे हैं, इस पर ध्यान न दे। यही ज्ञानी की विशेषता है। ऐसा आचरण करनेवाला 
ही अपने ज्ञान का उच्चा सदुपयोग करता हू । 


बस, इसी प्रकार विद्वान्‌ आर्थात्‌ आत्मज्ञानी 
से भावित होइर एक में मिल जःता है ओर जिस 
है उस के साथ पेसा ही आचरण करके उसे ज्ञान 
पथिक बनाता है। ताउ्पर्य यह कि किसी भी ज्ञानी 
चःदिए। सब के साथ एक होकर मिल जाना चाहि 
चाहिए कि किसी एक में हो न मिल जःय, सब में 
में जहाँ जिस ढंग की शिक्षा की वइ 


इसी लिए भगवात्‌ ने कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म के फल 
में झासक्ति रखकर कमं करते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोकसंग्रह करने की इच्छा स्ले 
अनासक्त रहकर क्म करे। 87" .४ 


अर्जुन ने कद्दा--मद्ाराज, यह तो ठीक है कि ज्ञानी उन में आसक्त न हो और 
लोकसंप्रद की इच्छा से कमे करे, किंतु यह केसे हो सकता है कि उन में मिल जाये ! 


~ 


क्योकि जो मूर्ख है और बुरे कम करने में लिपटे हुए हैं उन्हें तो उस ज्ञानी को डने . 
बुरे कर्मों से अलग करने के लिए खींचातानी करनी ही पड़ेगी, उन कमा से डमे 
रोकना ही होगा? थ्र डर. 


भगवान्‌ ने कद्वा--नहीं, अर्जुन, ऐक्षी बात नहीं करनी. चाहिए। ऐसा. करने घ्रे 


कोई लाभ नहीं होगा । इस लिए--- f 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌। 
जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समांचरन।, २६ ॥ 
विद्वान युक्त होकर भली भाँति कर्मो' का आचरण करता हुभा 
अन्ञानियों की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे, किंतु उन्हें! भी वैसे ही कर्म 
में लगावे। , | 
गी० गौ--हे अर्जुन, विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए, कि वह स्वयं तो परमात्मा के 
सूप में स्थित रहकर सब कर्मों का अच्छी तरह आचरण करता रहे, किंतु 
८ 
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 झज्ञानियों की बुद्धि में भेद न पैदा करे, कर्मो के प्रति उन को बुद्धि में अश्रद्धा न 
होने दे, प्रत्युत स्वयं जेसा आचरण करता है वेसा करने में प्रसन्नतापूर्वक उन्हें 
छगावे । तात्य यह कि अज्ञानियों को कर्म करने से रोके मत, पर ऐसी युक्ति करे 
कि जैसा वह ( ज्ञानी) स्वयं आचरण करता है, देखा देखी वह ( अज्ञानी) भी 
वैसा ही आचरण करने छंगे। 


का० प्र०--प्यारे भाइयो, भगवान्‌ कहते हैं किं अज्ञानी मनुष्य यदि कर्मफल की 
आशा में आसक्त दोकर कोई काम कर रहा हे, तो ज्ञानी मनुष्य उसे उख काम से विमुख 
न करे। जैसा वह कर रहा है वैसा ही करने दे, उस का ति(म्झार न करे । हाँ, ऐसी 
चेष्टा में अवश्य लगा रदे कि अज्ञानी भी उसी ज्ञानी की तरह घीरे धीरे निष्काम 
दोर काम करना सीख ले। यहाँ कोई संदेद कर सकता है कि जब हम जानते हैं कि 
अमुक आदमी अज्ञान में पड़ा हुआ है, तो क्या फिर उसे मना कयां न करे ? भले दी 
बह मना करने से न माने, पर उस में बुराई ही कया दै? तो इस का जत्तर यहद है 
कि उस में अवश्य बुराई है, ओर साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ी बुराई है। सुतो-- 
यह तो सब लोगों को मालूम है कि प्यासले कों पानी पिलाना पुण्य का “काम है और 
तदनुसार गर्मी के दिनों में लोग जगह जगह पानी पिलाने का प्रबन्ध रखते भी हैं। 
सर्को के आस पास, धमंशलाओं में ओर रेल के स्टेशन आदि ऐसे हर एक स्थानों 
पर गमी के दिनों में लोग पानी पिलाने का इंतजाम रखते हैं जहाँ जानते है कि सुसाफिरों 
के आने जाने को संभ-वता है। अब मन लो कि उन सर्भी स्थानों पर दो दो आदमों 
पानी पिलाने के लिए खड़े हैं और जो आः है उसे पानी पिलाते हैं। पर उन लोगों 
में से एक आदमी तो केवल इस बुधि से पानी पिला रहा हे कि प्यासे को पानी देना 
पुण्य है, इस से उस की आत्मा को शान्ति मिलेगी और ईरवर प्रसन्न होगा और 
दूसरा पानी पिलानेवाला तो जानता है कि प्यासे आदमी को पानी की जरूरत हुआ 
करती है, परंतु वह पुण्य या ईख़र कीं प्रसन्नता पाने के लिए पानी नही पिलाता। वह 
व्यापार की दृष्टि से पानी पिलाता है ओर प्रति लोटा एक पैसा ले लेता है तब पानी 
देता है। इस तरइ दूर से देखने से तो यही सममा जायगा कि दोनों बड़े उत्साही 
हैं ओर जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों हो लोगों को बुला बुलाकर 
पानी पीने का आग्रह प्रकट करते हैं। कहते हैं कि यहाँ आइए बढ़ा ठंडा पानी है, एच 
दम बर्फ हे, कलेजा तर हो जायगा, इत्यादि । परंतु संदेहकर्ती की दृष्टि में दूसरा-व्यापार 
की दृष्टि से पानी पिःलानेवाला हेय है, बुरा कमं करता है। संक्रार की माया में लिपा 
हुआ है और सुखी दु.ी होता रहता है, क्योकि जिस दिन उस के यहाँ कोई पानी 


नहीं पीता उस दिन उसे कुछ लाभ नहीं होता और जिप्त दिन अधिक लोग पानी पी 


लेते हैं उस दिन बहुत पैसे' -मिल जाते हैं जिस से वह शोक और हर्ष के जंजाल मे 

पढ़ा रहता है। इस लिए उस्ते ज्ञानोपदेश देकर ऐक्षा काम करने से रोकना चाहिए और 

इल दुःख से परे परुँचाना चाहिए जैक्षा कि वह पुण्य क्रि भावता और ईर को असक्ष 
भू । 
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सग्रह दोगा ? पदे 
द्वो । कर्म करमा द्वी ` 
एह दिखाने के लिए ९ 
ने इस इलोक में जो : 
है कि अब संक्षार में : 
हु और संपत्ति नहीं 
ग जीतें हारे, भुझे 
र तेरा यश फैलेगा, 


कि. 3 ornare 


बात और भौ ध्यान में रखा करो। व 


ह । परतु भगवान्‌ कृह्दते 


क्षाम करते रदो। उसे भी मत रोको और तुम भ॑ A 
में लिपटा हुआ दै ओर तुम सुख दुःख से र र द hf ड 
कक , फिर भी उसे मना गत करो। क्यों? 
मना क्यों न करे ? क्योंकि यदि तुम उसे मना करने लगोगे और उस के कम को 
नीच बतलाकिर उस का तिरस्कार करोगे तो बहुत संभव है कि वह लोकलजा या तुम्हारे 
इर से उरत्रर दूसरे दिन से अयना काम करने बंद कर दे या दूसरा व्यापार शुर कर 
दे। फिर तो वद्दी मुहकिल का सामना हीने लगेगा। उस के द्वारा जितने आदमियों को 
वानी मिलता रहा होगा वे बड़े कष्ट में पढ़ जायेंगे, प्यासों मरने लगेंगे। और यह कहो 
कि तुम अकेले ही उस का काम पूरा कर लोगे, तो ऐवा हो नहीं सकता। कारण 
तुम्हारे अकेले के पास फिर तो इतनी भीड़ इकट्टी होने लगेगी कि तुम शायद खुद 
परेशान हो ज'ओ ओर बहुत से लोग भौड़ के मारे या तुम्दारी परेशानी, देखकर दूर 
से ही वापस हो जायँँ। इस तरह एक तों एक आदमी को उस के कर्म से अलग करने 
का ओर दूसरे अनेक प्यासों की प्यास न शान्तं कर सकने का-दो दो पाप तुम्दारे 
सिर पर स्वार हो जायेंगे। - 


भगवान्‌ के वचन में संदेह न रखकर निष्काम भाव से, अनासक्त रहते 
हुए अपना कर्म भी करते रहो और उव अज्ञानी को भी उस के कर्म से विसुख मत 
करो, उस की बुद्धि में श्रम सत पैदा करो। अगर ऐवा करते रोगे, तो आश्चयं नहीं 
कि तुम्हारी देखा देखी वद मी निष्काम कर्मयोग का आचरण करने लगे | हाँ, एक 
हू यदह हि किब्नी को मूर्ख सत समझो । यह मत. 
सोचो कि वह मूर्ख आदमी भला हमरा बातों को क्या सममेगा ? हर एक को, उस 
के बरम में विदयेप न डालकर, तुम सच्चे ज्ञान का उपदेश देते रदो और हमेशा ऐक्षी 
कोशिश में रहो कि वद जबरदस्ती नहीं, प्रप्ता के साथ निष्काम भ!वसे कर्म करने लगे । 


इस लिए 


सारांस यह कि अज्ञानी मझुष्य को एकाएक यदि कोई चाहे कि हम ब्रह्मसँबन्धी 
हीं सकता । जिस तरह चइमा का उपयोग वह्दी 


हों, सिठु उन से पूरा पूरा न दिखलाई पड़ता 
आँखे होंगी ही नहीं अर्थात्‌ जो जन्म का 
ता है? उस के लिए तो 


शन बतला देंगे, तो यद्द हो न 
मनुष्य कर सकता है जिसे आँखें तो 
हो, कुछ कम दीखता हो ( जिसे एक दम 
अंधा होगा, बढ भल्ला चश्मा की कया उपयोग कर थक 
कीमती से कीमती चइमा भी, जिस में सक्षम से सूक्ष्म वस्तु की भी A स्थूल 
भकार में प्रडड कर देने की शक्ति हो, न्थरथ ही है ) उसी तरह यह भी समक लो 
कि ब्रह्म संबन्धी ज्ञान भी वही मदुष्य श्रई कर सकता है, जिस में उसे हक र 
की शक्ति हो श्र्थात्‌ शुद्ध, विर्मल ओर दिकाररदित हृदसवालीं ममुष्य ही ब्रह्म कारो 


> झआपनाने के योग्य नहीं 
प्राप्त करने में समर्थ Fs लोग उस जान को अ नाने 
रमे में समर्थ हो सकता दै । पबे 7 ग बॉन डालने 


ह डः ग खे 
दो बकते। नि प्रद्र भली भाँति जोते, खाद भरे हुए ब है जमीन में बोया 
पर अच्छी फसल उत्पन्न द्वोती दै, पढ्ाड़ १९ कका हुआ या उष 


गायब 


अ कसम. 


क 


उ उ + i 


है; संसारी माया में लिप्त और बासनाओं के पीछे मरनेवाला हृदय उस उपदेश झे 
कोई लाभ नहीं उठा सकता । ऐसे मनुष्य के प्रति ब्रद्मशान जैसा उच्च उपदेश देना 
बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। हाँ, यदि कर्म करते करते और उन के फलाफल से सुखी 
दुःखी होते होते किसी दिन बैसे लोगों में स्वयम्‌ जिशासा उत्पन्न हो जाय, तो अल- 
बतत, वे भी उस ज्ञान को प्रहण कर सकते हैं। 


इस लिए भगवान्‌ ने कह्ा--कि हे अर्जुन, जानौ मनुष्य को चाहिए कि कर्मों में 
गा्क्ति रखनेवाले अज्ञानियों की बुद्धि में श्रम न पैदा करे, किंतु स्वयं परमात्मा के 
स्वरूप में लीन रहता हुआ ओर सब कर्मों को अच्छो तर्द पूरा करता हुआ उन से 
भी वैख्षा ही कराये। 


इस पर आर्जन ने फिर संदेह किया कि अच्छा प्रभो, अविद्व!न अपने को 
सभभाता कया है कि अच्छे अच्छे लोगों के कथनाझुस।र कर्म न करके अपने मन का 
किया करता है? 


भयवाम्‌ ने उत्तर दिया कि-= 
प्रकृतेः क्रियमाणानि युणेः कर्माणि सर्वाः । 
अहेकारचिसूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 


प्रकृति के गुणों द्वारा किये गये संपूर्ण कर्मो को अहंकार से मोहित 
अन्तःकरशवाछा यह मानता हे कि में करनेवाला (हूँ) ?। 


गी० गौ०--हे अर्जुन, यद्यपि वास्तविक बात तो यही है कि जितने कर्म 
हैं, सब के स प्रकृति के गुणों से किये गये हैं--संसार के समस्त कर्मो को 
करनेवाले प्रकृति के गुण हैं--प्रकृति ही अपने गुणों से तमाम कार्यों को कराती है, 
तथापि जिन कि आत्मा अहंकार और अभिमान से अअम में पड़ गई है वे यही समझते 
हैं कि में ही सब कामों को करनेवाला हूँ, ये जितने काम संपन्न हुए दिखाई देते 
हूं, इहे में ने ही पूरा किया है। 
क० प्र०--सजनों, किसी भी मनुष्य की जिंदगीमर में जितने काम होते है 
उन्हें वह स्वर्यं नद्वीं करता, बढि प्रति के प्रधान सहायक जो सत्‌, रज ौर तम 
नाम के तीन भुण हैं वे हा उन कामों को पूरा करते हैं। जैसे--यही देख लो कि 
तुम अपने सिर या दाढ़ी के बाल जिस दिन बनवा डालते द्वो उस दिन तो तुमह 
अपनी दाढ़ी बढ़ी चिकनी माळम होती हे, बार बार उस पर द्वाथ फेरते रहते हो, पर 


|, होगें गु नियमपूर्व 
छावढ नहीं पढ़ती । 


ये तो शरोर के 
सना फिरना, मल मूत्र 
ते है। इतना ही न 
भा, विवाहित होना, 
शध 
फ आ क 
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ढ्री बीच मे कबर वे बाल फिर उगना झुरू कर देते हैं, अ बः ha 

> । तम्हेंतो त + ॐ : ? ९ 7 दुम नहँ जान 

। तुम्द तो तब खबर जगतां है जब वे के 
पाते के ह्‌ काफी ऊपर निकल आते और हाथ में 

लगते दैं। लेकिन सच अगर पृछ तो ps 

गइने लगते हैं र अगर पूछो, तो वे तो उसी समय से डगने लगते हैं 
जिस समय काट दिये जाते हैं। कटने के जाद चण भर भी नहीं बंतने पाता श 
बाल अंदर i आरम्भ कर देते हैं। अब विचार करो कि A डरे आई 

ऊभाइता है? तुम ने तो ळ - *- 
को ऊ य हा तो नाराज होकर या ऊबकर अपने शरीर पर से न्हे 
कृटवाकर दर फेक दिया है। इस से साबित है कि तुम उन्हें अपने शरीर पर नहीं 
रखना चाहत दो । फिर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वे क्यों निकल आते हैं?! कौन 
निकलता दै उन्हें ? उन्हें और कोई नहीं उभाड़ता; उन को उगानेवाले ये ही प्रकृति 
के गुण हैं। तुम चाहो या न चाह्दो, किंतु वे प्रकृति के गुण ऐसे हैं कि बिना अपना 
क्षाम पूरा स्यि मान नहों सकते । मनुष्य जिस दिन उन्न होता है उसी दिन से 
नहीँ, बल्कि जिस दिन से मनुष्य कौ रचना होने लगती है उस के भी पहले से 
ब्रियुण अपना काम करते रहते हैं। और जब मनुष्य उत्पन्न हो जाता है तब तो 
त्यक्त ही दिखाई देता है कि उस का बढ़ना, सयाना होना, युत्रावस्था को प्राप्त 
करना,, बुढ़ाई आना ओर अन्त में मर जाना तक सब कुछ अपने आप होता रहता 
है, तीनों गुण नियमपूर्वक, यथासमय सब काम पूरा करते चले जाते हैं। किसी में 
रुकावट नहीं पड़ती । 


ये तो शरोर के भीतरी काम हुए। इसी तरह रोना, हँसना, खाना पीनां, 

चलना फिरना, मल मूत्र त्यायना आदि बाहरी काम भी उन्हीं गुणों के करने से पूरे 
होते हैं। इतना द्वी नहीं, वहिके मलुध्य का पढ़ना, लिखना, कमाना, घनसंग्रह 
करना, विवाहित होना, संतान उत्पन्न करना आदि भी उन गुणों का ही काम है। 
मनुष्य कुछ नहीं करता, किसी का कर्ता नहीं है। यदी तथ्य बात है, किंतु वह 
ऐवा नहीं मानता । वह उसी ख्याल में रहता है कि ये जितने काम हुए, सब मेरे 
हो करने से हुए। इस बात को दलील में वह कहता है कि यदे मैं रोता नहीं; 
तो मुके दूध दीन पिलाता ? दूध न पीता, तो बढ़ता कैसे? बढ़कर भी यदि 
चाना पीना छोड़ देता अथवा व्यायाम आदि न करता, तो सयानेपन ओर युवावस्था 
हो किस तरह श्राप्त करता? और युवक होकर भी अगर हिफाजत से डे हर 
5. rr पः ञः fi i दि का जच र्‌ 
नियम और समय के अतुसार सफाई दफाई, पथ्य प डि आई Ca 
भचर विचार का संयम न रखता, तो दृद्ध केसे होता! इस लिए 
f से 5 | में हूँ। रितु यद्दौ मनुष्य क भूल 
$ सब कुछ में ने किया--सब का कत Mr है पेज ऋ 
/ मूर्खता है आर भगवान्‌ के शब्दों में कइना दी, ते 

| “विमूढात्मा ।? अरस्तु; 

| ऐं से होनेवाले समस्त कमो 

प्रकरते के गुणों से है तर 

| भगवान्‌ के मत से वही अज्ञनी है जी प्रते के गुण 

| भना ह कि में हौ इन का करनेवाला हूँ ॥ 

| £ गतान्‌ , $पा करके अ 

अविददन्‌ ऽन ने कहा कि दे भगवाते, 
| पदान्‌ का परिचय पा जाने अडुन 
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महुष्य वया करता है और क्यो 


ट्रक हि ! ज्ञानी 
यह भौ बता दीजिए कि बिद अथवा होने 


नहीं करता! 
भगवान्‌ ने कह 
हक का Ce पोः 
महाबाहौ गुणकम भाग्या । 


तस्वकित्तु 
त इति सह्वा न सजते ॥ २८॥ 


गुणा शुणेछु वलैः 
हे महाबाहो, गुझ और कर्म के विभागों का तस्व जाननेवाला यह 
मानकर कि गुण ही य॒र्णों में बे रहे हैं, आसक्त नहीं होता। 
गो० गौ०--दहे लंबी लंबी बाहोंवाले अर्जुन, गुणविभाग और कर्मविभाग का 
वास्तविक तरव क्या है, इस बात को. जो जानता है वइ ज्ञानी यही समझकर कि 
ये तीन गुण ही आपस में बर्तते रहते हैं, किसो विषय में अपने आप को फँसने 
नहीं देता | ताखर्य यह कि शानी मनुष्य करता तो यह है कि संसार में गुणविभाग 
अर्थात्‌ त्रिगुगमयी माया के कार्यक्रप पाँच मददासूत प्रथिवी, जछ, तेज, आकाश और 
बायु; मन, बुद्धि, अकारः पाँच जञानेन पाँच कर्मेस्द्रिय और शब्द आदि पाँच 
विषयों का समुदाय एवं कर्मविभाग अर्थात्‌ इन सब की परस्पर की चेष्टाओं के सार 
अर्थ को जानता है और उस के अनुसार गुणों को ही गुणों में बर्तता हुआ मानता 
है, तथा करता यद्व नहीं कि सब कुछ ठीक ठौऊ जान लेने के कारण गुण या कर्म 
किसी के साथ लिपट नहीं जाता, फॅसता नहीं । 


क० प्र०-प्यारे भाइयो, भगवन्‌ का कथन है कि अहंकार ही सब दुःखों ओर 
ममटों का मूल है। अहंकार न हो, तो दुःख भी न हो। उदाहरण के लिए तुम्हें 
दूर जाने दी जरूरत नहीं, उन्हें ही देख सकते हो जिन्होंने सच्चा ज्ञान पाकर धर बार 
छोड़ दिशा है और साधु बन गये हैं। उन के घर कोई मर रद्दा है या जी रहा है, 
इस की उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती और इसी लिए जब कम उन्हें मालूम भी हो 
जता है कि मेरे घर अमुक मर गया या मुक व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो 
बनतो मरने का द्म मानसे हैं रीर न जन्म लेने क! सुस । बे लोग माया, ममता, 
सुख, दुःख आर वलेश आदि के हम्रो से परे हवा गये होते हैं। उन के लिए सारा 
गन्‌ अपना परिकार हो गया रहता है। तो जगत, भर जिस का परिवार हो, उस के 
घर भना गरे ने की के तादात रह सकती हुं? उस के यहाँ तो दिम रात मेँ 
FES शोत उन दोपे रहते द्वोगे । फिर किस किस के लिए और कह 
तक वह सुख हर दुःख कर सकता है। वह तो यदि सुख दुःख में पहने लगे, तो 
अबौध्त थ्रो में एक सकड़ भी ऐक्षा नहीं छयंगा जिस में एक साथ ही उसे सुख ओर 
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शो सफल बाने 
तुम और वढ लको 
शंयोग से पूरी सफल 
हो गया, तब कया तु 
गहौ। तुम्हुँ तो श्रगर 
मन से ह देते हो 

एरा वहाँ तक परिश्र। 
भ्या दोष है? पर ब्‌ 


॥. रे इलो, २८ ] (३४७) 
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दोनों इन्नो में न पढ़ना पड़े, क्योंकि , जणा भर भी ऐसा नहीं बीतने पाता हंस 
किक मैं जगत. में ठ १९ मरा न हो और कहीं कोई अम्मा न हो। तब उस का 
म कैसे चलता ६? वयोकि मजुध्य की यही प्रकृति है, सदज गुणा हैं कि उसे कुछ 
त बुछं मानकर हो चलना पढ़ता है; बिता जाने माने वह चल नही सकता । इसी बात 
ह उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बढ्दा कि ऐसा मजुपष्य प्रकृति के गुणों को ही आपस में 
हए फेर से बतोव करता हुआ मानता है। वह समझता है कि ग्रुफ से इन बातों बर 
छोई सरोकार नहीं; इन में फंसने की जरूरत नहीं; ये सब तो इसी भाँति होते दी 


पि < 


बाते रहते हैं । 
ज्ञानी कौ बात के अतिरिक्त यदि तुम ऐसा उदाहरण चाहते हो कि जिस के 
' बुर संसार में यूहस्थी के अंदर रहते हुए भी वैक्षा आचरण किया जा सके, तो 
म्न लो कि किसी ने तुम्हें अपनी लड़की के विवाह में मध्यस्थ बना दिया और लड़का 
हैर करने से लेकर बारात का आगत स्वागत तथा लड़की कौ बिदाई तक का कुल 
जिम्मा तुम्हारे ऊपर दे दिया। तुम से उस ने कह दिया कि भाई, मेरी इजत अब . 
एम्हारे हाथ में है, तुम्हीं इसे सम्हालो या ड़बो दो, सुफे कुछ नहीं करना है। इस 
हे बाद तुम जी जान से परिश्रम में लग जाते हो और सब तरह से उस के काम 
शे सफल बनाना चाइते हो। फिर वास्तव में जब वह कार्य सुसंपन्न हो जाता है, तो 
हुम ओर वढ लड़कौवाला दोनों असन्न होते हो ओर आनन्द मनाते हो। परंतु यदि 
संयोग से पूरी सफलता न मिली, कोई विश्न पड़ गया था बरातियों से झगड़ा भामट 
हो यया, तब क्या तुम्हें उतना दुःख होता है जितना उस लड़कीवाले को दरोता है? 
गहों। तुम्हे तो अगर दुःख हुआ भी, तो दो एक चण में तुम उसे जबरदस्ती अपने 
मन से हटा देते हो ऑर सोचते हो कि मैं क्‍या करूँ? सुक से तो जहाँ तक हो 
सा वहाँ तक परिश्रम क्रिया, जान तऊ लड़ा दी; फिर भौ ये सब लड़ गये, तो मेरा 
क्या दोष है १ पर वह छूइशीवाला कितनी भी चेट्टा क्‍यों न करे, तुम्हारी तरह आसानी 
पे वह उन दुःखों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। उसे बहुत दिन तक वे ही दुःख 
एतते रहते हैं। ऐसा क्‍यों होता है! क्‍यों लुम सब कुछ करते हुए भी दुखी नहीं 
हैते और क्यों वह कुछ भी न करके महान्‌ दुःख में पड़ जाता है? इस का कारण 
पौ है कि जब से वह लड़की पैदा हुई तथी से उस का बाप उस सें अहँपने का 
रभिमान करता आया है। इसी लिए विवाह में भी उम का अहंकार बना हुआ है 
* वर समना है कि बन जाता, तो मेरी इज्जत होती, नहीं तो अब बदनामी सहनी 
ह रहो है। बस, इसी ठरव संसार को प्र्येक बाते में सुख और दुःख दोनों हुआ 
भते हैं। काता है सब कुछ शरीर, फिर भी बह बेपर्वाह रहता है, किसी बात की 
क करना और कुछ भी न करके मोइवश आत्मा सममंती है कि मैं ने ही 
च्छे कया, इली लिए वह दुःख में पड़तीं है। 
८ अगर कोई यह संदेह करे कि शरीर हो सब कामों का करनेवाला है, शामा 
६९. अयु हो जाने पर शरीर में से प्राणा या आत्मा के निकल अन पर थ 
म क्यों नहीं करता १ निउचेष्ट क्यों हो जाता है! इम का समाधान यह है कि 


झीमदूभगषदूगीता ] (३४८) 
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त्मा का प्रकाश दूर हुआ कि शरौर ने काम करना बंद किया । उदाहरणा के तौर पर 
यों सम सकते हो कि जैसे यहाँ कथा हो रही है। तुम लोग सुन रहे हो और मैं 
सुना रहा हूँ | यही बात प्रत्यक्ष मिद्ध है, किंतु यह भी उस से कम प्रत्यक्ष नहीं है 
कि यदि श्रभी यह बत्ती का प्रकाश घुझा दिया जाय या हवा के मोके से अपने आप 
बुझ जाये, तो फिर कथा नहीं हो सकती। क्यों! मैं भी कया कहने वेढा ही हूँ, तुम 
लोग भौ सुनने को इच्छा रखते ही हो, तब कथा बंद क्‍यों हो जाती है? स्पष्ट है कि 
अंधेरे में, बिना प्रकाश के आँखें रहते हुए भी न मैं देखूँगा, न कथा कह सकूँगा। 
बत्ती जब तक प्रकाश दे रही है तब तक जो चाहो वह करते रहो, कितु बत्ती का प्रकाश 
गायब होते ही अपने आप सब काम बंद हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा और शरीर 
के संबन्ध में भी समभान। चाहिए। आत्मा प्रकाशहूप है। उसी के प्रकाश से यह शरीर 
हर एक काम करता है। किंतु बत्ती के प्रकाश ओर आत्मा के प्रकाश में श'न्तर यही 
है कि बत्ती का प्रकाश कभी यह घमंड नहीं करता कि मैं न रहूँ, तो संसार का काम 
रुक जायगा ओर आत्मा मोदित होकर घमंड करने लगती है। पर यह घमंड ज्ञानी 
लोग नहीं होने देते। ज्ञानी लोग आत्मा को सर्दा शरीर से भिन्न मानते हैं। संसार 
का प्रत्येक कार्य ज्ञानी की दृष्टि में प्रकृति के तीन गुणों से किया जाता है, और अज्ञानी 
इस के विएरित यही समझते ओर मानते हैं कि हमीं सब करते हैं, हमारा शरीर ही 
सब कमों' का संपादन करता है। अज्ञानी विषयवासनाओं के समह और माया के जँजालों 
में पडकर उस आत्मा के स्वरूप को इसी तरह नहीं पहचानते जिर तरह भेड़ो के समूह 
में पड़ा हुग्रा रोर का बच्चा अपना स्वरूप भूल गया था और अपने को शेर न समक- 
कर भेड़ ही समम रहा था। सुनो, यह एक बड़ी अच्छी कथा है-- 


एक गाँव में एक गड़रिया रहता था। वह रोज अपने भेड़ों ओर बकरियों को 
लेकर जंगल में चराने जाया करता था। उस जंगल में एक शेर ओर उस की शेरनी 
रहा करती थी। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह रोरनी प्रसव कर रही थी 
(बच्चा पैदा करती थी ) उक्षी समय वह गड़रिया अपने भेड़ों ओर बकरे बकरियों के 
साथ वहदाँ पहुँच गया । बिचारी शेरनौ अपने नवजात बच्चे को वही छोड़कर डर के मारे 
कहीं भाग गई। उस गड़ेरिये को जब रोर का बच्चा पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो वह 
बढ़ा प्रस हु्ा। उस ने सोचा कि इमे भी अगर इन्हीं भेड़ों में रख लूँगा ओर पाल 
पो्षकर बड़ा कर लूँगा तो वह अपनी जातीयता को न जानसे के कारण उन में हिल 
मिलकर रहने लगेगा श्रीश मुझे भेड़ की रखवाली से फुसंत मिल जायगी, क्योंकि जंगल 
के दूसरे जानवर इसे शोर जानकर दूर से ह्वी भाग जायेगे। गड़ेरथा उस बच्चे को 
धर उठा लाया। शेर का बच्चा आनन्द से उन्हीं भेड़ों में रहने लगा ओर साथ साथ 
चरने भी जान आने लगा । वह श्रपना श्रसली गुण एक दम नहीं जामता था, इस लिए 
किसी को उस से कोई हानि नहीँ पहुंचती थी। सब लोग उसी तर उस के बदन पर 
हाथ फेरते ओर ध्यार करते थे, जिस तरह भें को किया ज्ञाता है। धीरे धीरे उ 
का नाम ही “घरेलू शेर ! पड़ गया । 


शरौर तभी तक कोई काम करता है जब तक आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित रहता है | i 


जंगली शेर ने * 
शोर कहता है कि कु 
गुते उता होगा £ 


घरेलू शेर ने क 
समभाकर कहो कि तुः 
जंगली शेर ने ध्र 
मैं रखता हुँ वही जीव 
में क्यों मिला हुआ है 
घरेलू शेर बोल! 
अ होता, भेड़ ने होतः 
पके तुम अनी जाति 


अ, के शो रद ] 


Ga bor ~ 


इस प्रकार वह शेर का बचा काफी सयाना 
ही बता रद्दा । शेर का कोई गुण उस में 
के साथ जंगल भे चर रहा था, उसी सम 
छो देखते ही भेड़ों का मूड जान लेकर 
शेर भी उन्दी के साथ भागने लगा । जंग 
लिया कि अरे, यह तो मेरी हो तृ 


हो गया, कितु 
नहीं आने पाया । 
य एक जंगली शेर 
भाग खड़ा हुआ। उ 
ली शेर ने 


— 


सभाव से वह भे 
एक दिन जब बहू भेड़ों 

कहदी से रा धनका । शे 
ने को देखा देखी घरेलू 
जरा ध्यान देकर देखते दी पहचान 
दे, फिर क्यों मुझे देखकर ढर 


घरेलू शेर बहुत घबड़ाया ओर पूछा कि क्या तुम मुझे रोक रहे हो; मैं ने तो 
तुम्दा। कुछ भी नद्दीं बिगाइा है। 


है जगली रोर ने कहान्अरे मूख, तूँ मेरी ही जाति का होकर भेड़ बना हुआ है 
अर कहता दे कि कुछ नहीं £ 


के बेगाड़ा ? संसार तुझे देखइर हमारी जाति पर इँसी के 
उतर उड़ता होगा और मेरी समकमें अभी कुछ रिगढ़ा हदी नहीं १ 


घरेलू शेर ने कहा--मेरी समक में तुम्हारी बातें नहीं आ रही हैं । साफ साफ 
समकाकर कहो कि तुम्हारी कया मनश ह्वै? 


जंगली शेर ने कहा--में यही कह रद्वा हूँ कि जो जीव में हूँ ओर जितनी शक्ति 
मैं रबता हूँ वही जीव तूँ भी है और उतनी हो शक्ति भी रखता हवै । फिर तूँ भेड़ों 
में क्यों मिल्रा हुआ है तथा मुझे देखकर भागता क्यों है| 


घरेलू शेर बोला---मैं इस बात को नहीं मान सकता। मैं यदि तुम्हारी जाति 
का होता, भेड़ न होता, तो इन भेड़ें में क्‍यों रहता ? तुम्हारे पास सावूत कथा है कि 
मुझे तुम अनी जाति का समम रहे हो ? 


जंगली शेर ने उत्तर दिया--अच्छी बात है, तूँ सबूत चाहता हवै, तो आ इधर 
मेरे साथ । मैं अभी तुझे सबूत भी दिये देता हूँ। इतना कहकर जंगली रोर घरेलू 
शेर को वहीं पा में ही बहती हुई नदी के किनारे पकड़ ले गया ओर पानी हलक 
खड़ा होकर उस्र से कदा रिं आकर मेरौ ही बराबरौ में तूँ भी खा ह्दो ७ के 
ठुमे सबूत मिल जायगा। यहद्द सुनकर वह घरेलू रोर उसी के साथ ५ कि हल 
गया और जिस प्रकार जंगली शेर पानी के भीतर देख रहा था ल a 
पानी भीतर देखने लगा । फिर क्या था? फिर तो pre कहना ही चाहता 
और जंगली झोर की ) शक्ल देखकर वद्द उछल पड़ा अ र्‌ wears 
था कि जंगली शेर ने कहा--देखा न! अब तो तुमे सबूत 
तूँ दोनों एक ही जीव हैं? MP 
घरेलू शेर ने कह---दों, खबत तो मिल गया। i हि 
दी कि शेर होकर भी में भेड़ में क्यों पढ़ा रदा था! 


(कर कराकर "कार ० उपञन 


जंगली शेर ने कहाल-मर्देग द्दो 


sesso BS ap एउजस 
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STIs 


ता है किं जब तँ लोटा सा बचा था तेभी किसी 
और इप्री ने तुझे भड में मिलाकर यद ज्ञान 

अपने स्वरूप को न जानने के कारण 
ही साना पीता, बाग व्यवद्वार सब 


तरह इस गड़े/रये के दथ में पढ़े गया 
नहर होने दिया कि वास्तवे में तूँ कीन दे। तु भी 
झपने को भेड़ द्वी समभाग रहा आर भेड़ सा 
कुछ करता रद्वा । 

ज॑गली शेर से इस 
को बढ़ी ग्लानि हुई और वह उसी समय 
को खाने लगा तथा अन्त में उन का नाश 
में जाकर मिले गया । 

प्यारे प्रभु के प्रेमयो, इसी तरद मु भी जब तक अपने असली 
झात्मा>-को नहीं पहचानता दवै तब तक गड्ढेरियाहूपी संसार की माया के भुलावे में 
पढ़ा रहता है। संस्रार को माया अपनी जादू की छेड़ी लेकर उसी प्रकार शेर जैसे 
स्वतन्त्र रहनेवाले मनुष्य के जीवात्मा को मारती, चराती र काम, कोध, मद, मोइ, 
लोभ छूपो भेढ़ बकरों के चक्कर में डाले रइती दै जिस प्रकार वह रोर का बेचा 
झपने स्वरूप को न पद्चचानकर भेड़ों में पढ़ा रह्ा। किंतु जिम प्रकार सदूगुरुूपी उस 
जंगली शेर ने उसे आःत्मस्वरूप का शान करा दिया और उस के श्रम का नाश कर 
दिया उसी प्रकार यदि सनुष्य भी किसी सदूगुरु की कुमा से अपने स्वरूप को जाव 
ले, तो माया के जंगाल से छूटने में कुछ भौ विलम्त्र न लगे । आवश्यकता दे सदएुष 
को दूँद़ने की और ज्ञान प्राप्त करके काम क्रोध आदि हों शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने की। 

ऐसा सद्गुइ वही दो सकता है जिय के बारे में समभाते हुए भगवान्‌ कह रद 
हैं कि ' हे अजुन, गणकर्मविभाय का तत्ववेत्ता «गुण ही गुणों में वर्तते हैं? ऐसा 
जानकर माया में नहीं फँसता।” इस लिए आप लोग सतत चेश करके ऐसे हीं सदू 
(युर की तलाश करो और अपना स्वरूप पद्वानों । अस्तु; 


प्रकार अपना जीवन रांईन्धी अनुमानन्वित्र सुनकर धरेल शेर 
से अपने स्वरूप का शॉन करके भेड़ बवरियों 


| करके उन से अलग हो गया, अपनी जाति 


स्वह १ 


इस के बाद अर्जुन ने पूछा कि महाराज, शानी मचुष्य के लिए और कया 
ब्रिधिनिषेध है? तो भगवान्‌ ने कहा क्रि 


्रकृतेर्गुणसंभूदाः सञ्गम्ते गुणकर्मखु । 
तानकूस्नविदो मन्दान्कृस्लविज्न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ 
प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुभों और कर्मों में आसक्त रहते हूँ, 
(इस लिए) उन कुछ न जाननेवाले मू्खों' को सब कुछ जाननेवोलों 
(ज्ञानी पुरुष ) बिचलित न करे। 
गी० गौ०--हे अर्जुन, जैसा उपर कड़ा जा चुक है कि अशें मनुष्य 


Ce 2. .___ आना 


¦ इना अच्छा नहीं, ° 


पहचान होती है ओर 
अङ्ग से छुटकारा नहीं 
पिद्वान्त के विरुद्ध 

बिना कमं किये रः 
शौ को मत दो 
है, तो देवल इतना 
मेश देउर बेकार £ 
ग दे और टक रासते 
, उन अजञनियों क 
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यी 


eT दारा 

प्रकृति के गुणों द्वारा होनेवाले कर्मों को अपना हो 
प्रकृति के गुणों से मोडित मनुष्य निरन्तर 
इरे हैं, उन्दी में चिपक्रे इते हैं और इसी हि 
मूर्ख ही रह जते हैं। अञ: ज्ञानी पुरुष जो स 


| म ब कुछ | ठीक जाननेवाछा है 
उसे चाहिए कि उन मूर्खो' को विचलित न दे 
re र ने करे, इधर उधर न हटोये, किंतु जैसा वे 


० हा जो लोग माया के वशीभूत होकर रात दिन फल कौ कामना 

इए ६ उन को कर्मत्यःग का उपदेश देना उचित नहीं है। कारण 
जो लोग परमात्मा को नहीं पहचानते, केवल कर्म और कर्मफल में ही आसक्त रहते ; 
हैं नद यदि तुम ज्ञान का उपदेश देने लगोगे, तो परिणाम यह दोगा कि वे मली | 
भाँति न तो आत्मबोध ही कर सकेंगे और न अपने कर्म ही करेंगे, वे तुम्हारे उपदेश 
का यही अथ लगायेंगे कि कमं न करना ही उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी लोग यही कहते 
हैं, ओर फलस्वरूप अकर्मण्य होकर बैठ जायेंगे। इस लिए जो लोग कर्मकाण्ड को ही f 
सब्र कुछ समभते हैं उन्हें यद्द उपदेश देना क्रि--“ माया का जंजाल छोड़ो, घर में |i 
रहना अच्छा नहीं, जंगल में रहकर एकान्तवास करो, एकान्तवास से ही भगवान्‌ की | 
पहचान होती है ओर युक्ति मिलती दै, कर्म करने से बन्धन होता है, जन्म मरण दे 
.चक्र से छुटकारा नहीं मिलता? कदापि उचित नहीं है। ऐसा उपदेश करना गीता 
सिद्धान्त के विरुद्ध दै। गीता का तो यही सिद्धान्त है कि कोई भी प्राणी 
बिना कमं किये रह ही नहीं सकता) इस लिए कर्म न करने का उपदेश 
किसी को मत दो। हाँ, अगर अज्ञनी की कुछ भलाई करना ही चाहते 
हो, तो केवल इतना करो कि ठसे ठीक रास्ते पर लगा दो। कमं न करने का | 
उपदेश देकर बेकार किसी को मत बनाओ । इस पर यदि यह संदेह हो कि उपदेश भी 
न दें और ठीक रास्ते और ठीक रास्ते पर भी लगा दें, यह कैसे! तो इस का उपाय यद 
हैकि उन अज्ञानियों को सिर्फ यही सममो कि भाई, तुम यद जो ख्याल करते हो कि 
इमं सब कर रहे हैं, सो ठीक नहीं है। तुम कुछ नहीं करते । यद्व तो जो कुछ होता 
हवाता है, सब श्रकृति के ग्र॒णों का किया हुआ है। प्रकृति pe किक हु 
काम किया करते हैं। इस लिए तुम अपने में कर्तापन का अभिमान मत करो च 
संग्रार में जिंतने लोग उत्पन्न होते दें; क्या उन्हें कोने बा 5 कोई उन्हे 
अन्म लेते हैं? नहीं। फिर जब मरकर यहाँ से चले जाते हैं, उ pe 
यहाँ से भगा देता दवै? नद्वीं। ` किर ये कैसे आते जाते . je र, वसन्त ओर गाष्म 
से। इस्री तरह और भौ देख लो कि वर्षा, शरद्‌, देमन्त, ने सस पर आया जाया 
आदि छहों ऋतुएँ किस प्रकार नियमबद्ध द्वोकर अपने के मनुष्य कुछ नहीं करता, 
करती हैं| इस से भी क्‍या यह साफ सा नहीं कप है है प्रकृति के इन गुणों ने 
जो कुछ होता है, सब प्रकृति के गुणों द्वारा होता रता ममे ते कि हमारे ही 
हो उमरी बुद्धि को मोद में डाला दिया है, शी वे डम 


धश 


२ 


झआप होते आर मिटते रहते हैं, तथापि प्रकृति के गुणों से तुम इस प्रकार जकड़ गये 
हो कि कुछ नदा समभते। यह टीक नहीं है। समय रहते आँखों पर से परदा 
उतारकर फेंक दो ओर प्रत्येक वस्तु में उस ब्रह्म, ईर, परमात्मा का अवलोकन करो \ 
नहीं तो समय चूक जाने पर पदताने के सिव कुछ हाथ नहीं लगेगा। 


बस, इक्षी तरह के उपदेश देकर श्रज्ञानी को रास्ते पर लाने का हृदय से प्रयन्न 
करो उसे कर्म करने से रोको मत, क्योंकि उस तरह उस के अकमंण्य हो जाने की 
संभावना है। ओर अगर वह सचमुच अकर्मण्य हो गया, तो तुम्हें ही उस की 
अङमंण्यता का दोषी होना पड़ेगा। जैसे मान लो कि शुभ ब्रह्मज्ञानी हो। इस लिए 
तुम किसी मूर्ति आदि की पूजा अर्चा को निरर्थक समभते हो| तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे 
जैसा ज्ञानी नहीं है। वह पत्यल की मूर्ति में साकार ब्रह्म को प्रतिष्टित मानता है और 
उन्हों को पूजा, अची ओर वन्दना में अपना समय बिताकर प्रसन्न रहता हे। अब 
विचार करो कि तुम ने अज्ञानी जानकर उस का तिरस्कार करना और पत्थरपूजा को 
निन्दित उद्वराना शुरू कर दिया, तो इस का फल क्या होगा? यह तो निश्चित ही है 
रकि एकाएकी वह ठुम्दारी बात को सब तरह से नहीं ग्रहण कर शकता; क्योंकि न 
ˆ मालूम कितने दिन से उध ने मूर्तिपूजा के द्वारा अमी प्राप्त करने का माद्द।त्म्य सुन 
रखा है। अतः केवल तुम्हारे कह देने से उस में वह अविश्वास किस तरह कर सकता 
है? नहीं कर सकता । किंतु फल यह होगा कि उस के मन में द्विविधा उन्न हो 
जायगी । बह सोचने लगेगा कि ये महाशय भी तो लोगों में ज्ञानी के ही नाम से 
प्रसद्ध हैं और पचीसों वर्ष से मैं जो मूर्ति की पूजा करता हूँ वह भी अनेक शादो 
ओर मद्दात्माओं के कहने से ही करता हूँ। फिर दोनों में किस को ठीक सममा, और: 
जिस को वे टीक ? इस प्रकर. उस की बुद्धि में अम पैदा हो जायगी जो सर्म्था 
अनुचित है, क्योंकि फिर वह न तो उस तरह की श्रद्धा भक्ति से मूर्तिपूजा ही कर 
सकेगा जैसा कि पहले करता था और न तुम्हारे ब्रह्मान को ही प्राप्त कर सकेगा। 
इध लिए तुम्हें यद्दी चाहिए कि उस की उस भावना को जैसी की तैसी बनी रहने दो 
और युक्ति के छथ उसे यह सममाते रदो कि यढ मूर्तिपूजा जो है, इसी का और 
आगे बढ़ा हुआ रूप है निराकार ब्रह्म की उपासना । सो तुम अपनी इसी पूजा में 
ऋमश॥ निराकार की भावना करते हुए और आगे बढ़ने का प्रय्ञ करो। इस प्रकार 
संभव है कि घोरे धीरे बंद अपने अभ्यास को बढाता रहकर पचीसों वर्ष से पत्म 
दी मूर्ति में भगवान्‌ को देखनेवाले मन को निराकार ब्रह्म की ओर लगा दे। अस्तु; 


ची भाव को लेकर भगवान्‌ ने कहा है कि हे अर्जुन, प्रकृति गुणों से संमोद्दित 
मनुष्य गुणों और कर्मो में ही आसक्त रहते हैं, इस लिए उन कुछ न जाननेवाले 
मन्दबुद्धियों को सब कछ जाननेवाला ज्ञानी पुरुष विचलित न करे, भ्रम में न झले। 


Ses 


आत्मा में 
प्राशारहित 
गो 0 गो ०7 

चित्त से अपने संपू 
मी प्रकार के संता 


क० प्र०-- 
फटिनाईं माझम होः 
मागं का श्रनुष्ठान 
बसता दिया हद श्री 


अ. है इलो, ३० ] 
A 


क्रतु Ce लक पक बात अर्जुन को और अ 
क्रि भगवन्‌ कया मेरे लिए भी यही उप है? यह तो शी 

गे च तो लो द आर कठि 

रह है। इस पर चलना तो लोहे के चने चबाना है। क कक He 
होई सहजसा'्न उपाय नहीं बतला देगे केषा करके मेरे लिए 


क [ शीतागौरव 
धिक कठिन मा Ne 

क्म । अतः पू 
देश हो रहा र उस ने 


भगवान्‌ ने कहा--क्यों नहां बतलाऊँगा ? 
बता रहा हूँ। वह यह है कि... | 


माये सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
[a नि ha [a 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युद्ध्यस्व विगतज्यर: ॥ ३०॥ 


आत्मा में स्थित हुए चित्त से समस्त कमों' को झुक में छोड़कर 
आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर (तू ) युद्ध कर । 


छुन, तेरे लिए एक बहुत सहज उपाय 


गो० गौ०--हे अर्जुन, तू अपनी बुद्धि को आतमा में स्थिर करके पक्ाम 
चित्त से अपने संपूर्ण कर्मो' को मुझे अर्पित कर दे और आशा, ममता तथा किसी 
भी प्रकार के संताप को दूर मरके उत्साहपूर्वक युद्ध कर । 


क० प्र०—भाइयो, भगवान्‌ कहते है कि यदि ज्ञानियों जैसा व्यवहार करमैं मैं 
कडिनाई मालूम होती हो, ज्ञानमार्ग को अहण करने का साहस न होता ही तो कर्मः 
मार्य का अनुष्ान करो। कर्ममार्ग का कया बिधान है, यह ' भगवान्‌ ने पहले भीं 
ब्तला दिया है ओर बही फिर बतला रहे हैं कि जो कुछ कर्म करो वह सब मुझ 
परमात्मा में भली भाँति स्थापित कर दो। "न्यास! का अर्थ है "रखना? और ,सं' का 
श्र्थ है ठीक ठीक?, *भली थाँति?, 'सब तरह से'.। इस प्रकार “मयि संन्यस्य? 
माने यही हुआ कि सुक में सब तरह से रखकर | तात्पर्यं यह कि जो कर्मे करो बढ़ 
सब एकाग्र चित्त से बिना तर्क वितर्क किये परमात्मा को अर्पण कर हो और फल की 
आशा तथा मैं करता हूँ या यहृ कर्म मेरा किया हुआ है, इत्यादि ममता की भावना 
को दूर करके शोक मोहद से अलग रहकर संसार में युद्ध करो। “युद्ध करो” कहने 
से यह मत समझो कि लाठी लेकर खिर तोड़ने अथवा बँदूक लेझर गोलीं दागके का 
हुम्हें उपदेश दिया जा रदा है। युद्ध करने का यही मतलब है कि अपने धर्म का पालन 
करो । जिस प्रकार महाभारत की युद्धभूमि में अजुन के लिए यही धर्म हो गया था 
कि धनुष बाण लेकर अपसे शत्रुओं को परास्त करे उसी प्रकार समस्त संसार पा हक 
यह धर्म है कि महाभारत रूपी कर्मभूमि में चलते हुए ड में के विध्न डालने अ। 
उस से युद्ध करे ओर उसे परास्त करके अपना कव्य पालन कल । I 
अह्र उपदेश अकेले अर्जुन के लिए है । 
दिया हवै । जगत्‌ मैं व्यवहार 
ही पढ़ता दवै । जैसे-कोई 


यह कोई मत समके कि भगवान्‌ i देश 
अयन के बहाने भगवान्‌ समस्त संसार के लिए यहद्दी उपदेश A 
चलाने के लिए हर एक आदमी को अपने ढंग से युद्ध के 


ee 


छा 


ला #- 


( ३५७ ) [ अ. ३ इलो. डेर 
ri ld SRS ec घइउअ५प ७: 
ह द ह द इ पर मा आधकार जमाना नहता है, सह 
के बश होकर तुम्दारी जगइ जमीन छीन लेना चाहता है अथवा बुम्दारे लड़के बच्चे 
को तुम से अलग करना चाइता है, तों क्या उस को प्रतोकार 0० करना पड़ेगा? 
तुभ उसे स्वतन्त्र छोड दोगे और अपना सवस्व अपहरण करवा लोगे; नहीं । तुम उसे 
शरोर के बल से, घन के जोर से किंबा जन को सहायता से अवश्य परास्त फरना 
चाहोगे और तब तक दम नहीं लोगे जब तक जड़ मूल से उस का भय दूर न हो 
जाय। जब यह जान लोगे कि अब हमारा शत्रु अच्छी तरह हार मान गया, अब किसी 
तरह सिर नहीं उठा सकता तभौ तुम चैन से बैठ सकोगे। बस, यही संसारमात्र का 
अपना अपना युद्धरर्म है ओर यही धर्म है। किंतु एक बात विशेष ध्यान रखने को है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि युद्ध तो करो, पर यह जानकर युद्ध मत करो कि उस से तुम 
अपना फायदा उठाओगे। ऐसा समभने से तुम्हें पाप लगेगा, बन्धन होगा ओर जन्म 
मरणा के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा । इख लिए जो वुछु बरो वह मेरे लिए करो। अपने 
लिए उस सेन तो कोई आशा रखो और और न उस किये हुए को अपना किया हुआ 
समको । ऐसा करने से अगर तुम हार भो जाओगे, सफलता नहीं भी मिलेगी, तो भी 
तुम्दे शोक नहीं करना पड़ेगा, संताप नहीं होगा । इस लिए सब लोगों को भगवान्‌ के 
कथन पर हृदय से विश्वास रखकर, आशा ममता का परित्याग करके, एक्ाप्र मन से 
रहमपणवुद्धि द्वारा संसार में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है, वही 
युद्ध है और यद्दी सहजसाध्य कर्तव्य है। अस्तु; 

यही भाव है भगवान्‌ के इस उपदेश का कि हे अर्जुन, अध्यात्मचित्त से सब कर्मों . 
को सुक में अर्पित करके, आशरदित, ममतारदित और संतापरहित होकर युद्ध कर । 

इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभो, जो लोग आप के कथनानुसार अपना आचरण 
बना लेते हैं उन्हें क्या कोई विशेष फल प्राप्त होता है? 


भगवान्‌ ने कहा-हाँ, यहां वात है। कारण यह कि... 
ये मे मतमिदं नित्यमञ्चुतिष्ठन्ति मानवाः | 
अ्रद्धावन्तो 5नस्थन्‍्तो सुच्यन्ते तेऽपिकर्मभिः ॥ ३ १॥ 


जो कोई मनुष्य श्रद्धावाले होकर, दोष ढूँढ़ने की बुद्धि न रखकर मेरे 
इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं वे भी कर्मों से छूट जाते हैं। 
गी गौ० हे भर्जुन, यद्यपि प्ले कहा जा चुका हे कि कर्म करने पे 
निया दे उस में जो मनुष्य प्रस्येक् बातों में दोष का अन्देषण करनेवाही बुद्धि 
को नहीं घुसने देते, पयु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते हुए उस के अनुसार 


सतत बर्ताव करते हैं वे कर्म करते इए ऽ वे कर्मों से 
मुक्त हो जाते हैं। हुए भी कर्मबन्धन में नहीं पड़ते, क ५ 


झीमदूभगवद्‌गीता)] 
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लिए मनुः 
चाहिए, उ: 
चाहिए । ३ 
में रखो अं 
घोषणा कर 
रहित हैं थे 
देते हैं, तो 
हुम कभ कः 
हो रहा है 
आवश्यकता 
विइवस्त खः 
पता क्क 
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क० प्र०—प्यारे प्रभु के प्रेमियो, संध्षारी मनुष्य स्वभाव से ही अतिलियनो 
द लक्षण का यह स्वभाव वहाँ 
है जहाँ तरु काम बनते जाते हैं, बिगड़ते नहीं। बिग 


। तभी तो बने हुए काम के लिए 
दिया; केवल बिगइ़ने पर ही भगवान्‌ को 
ता दे और यही है त्रिगुणात्मिका माया का . 
प्रबल पाशा । ऐसे अमपूर्ण बुद्धि मनुष्य को कभी ऊपर नही उठने देती, बराबर 
नीचे की ओर पहुँचाती रहती है और एक दिन इतना नौचे पहुँचा देती है, इतने 
भयंकर गड्डे में डाल देती है जहाँ से मनुष्य का बाइर. होना, ऊपर आना उक 

की शक्ति के बाहर हो जाता हे । फिर तो लाख छुटपटाने, दाथ पैर फटकारने .- 


ओर दीन होकर चिल्लाने पर भी कोई सहायता पुँचानेवाला नहीं मिलता । इस : 
लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि स्थिर रखकर भगवान्‌ को बात पर श्रद्धा रखनी | 
चाहिए, उन की बातों में तर्क वितर्क करके दोष निकालने की चेष्टा कदापि नहीँ करनी 
चाहिए । भगवान्‌ को बातें अक्षरशः सत्य हैं, यह भावना खूब टृढतापूर्वक अपने मन : 
में रखो ओर हार्दिक श्रद्धा में कभी कभी न पढ़ने दो, क्योंकि भगवान्‌ साफ साफ 
घोषणा करते हैं कि जो लोग श्रद्धावाले हैं और दूसरे में दोष देखने की बुद्धि से 
रहित हैं वे यदि आशा ओर ममता का त्याग करके अपने कर्मों को सर्ददा मुझे खोप 
देते हैं, तो सब कर्म करते हए भौ कर्म करने के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। अतः 
तुम कर्मे करना ही अपना ध्येय रखो। वह कर्म क्या फल उत्पन्न करता है, सफल” 
हो रहदा है या विफल जा रहा हे, इत्यादि बातों के विचार में पढ़ने की तुम्हें कोई 
्रावऱयकता नहीं। देखो, जिस प्रकार कोई विइवासी राज! अपना समस्त धन अपने . 
विश्वस्त खजांचौ के पास रखकर स्वयं निश्चिन्त बैठा रहता है, इस बखेड़े में नहीं 
पढ़ता कि वह उस धन का हिसाब किताब रखता है या नहो, ठौक ढंग से खर्च 


करता है या मनमाना करता है, (क्योंकि राजा को अपने खजांची के ऊपर पूणे ` 
विश्वास र्‌इता है ) उसी प्रकार तुम भौ अपने सब कमा को परमास्मा के हाथ से 


स्व $ CO कप 
रखकर-.फलाफल का भार ईखर के ऊपर छोड़कर स्वयं निश्चित्त होकर बैठ रहो। 


हि ~ ग्रो 4 रेगां हु 
उब परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो कि षह तुम्हारे कमों का दुरुपयोग महीं करेगा, 


कि यहि सच्चे ` 
टोक ठीक व्यवहार में लायेगा उन्हें । यह निश्चय समझ लो गन हे शी गिरने ` 
दिन से उस प्रभु पर विश्वास करने लगोगे, तो वह वुम्दें कदापि न र्त । अस्तु} ` 
गा, बनिङ तुम्हें सहायता देकर मोचपी सर्वोत्तम कश्याण के पद्‌ पर पहुँचा [ 


गुन ने किया कि श्रश्छा, ' 
भगवान्‌ का इस प्रकार का उपदेशं सुनकर अजुन न प्रश्न 


भगवन्‌, जा आप कह रहे हैं वैसा यदि कोई न करे तो कया हो! 


erga 
HE OI च ~ 


areesrTe 


iene 


हो सकते । े 
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भगवान्‌ ने केहि र 
ये त्वेततद्‌भ्यसघम्तो नानुलिछान्त मे मतम्‌ । 
सर्वेज्ञाननिमूहांस्तान्‌ निद्धि नष्टानचेतसः ॥ रे ९ ॥ 


जो लोग कि दोषदृष्टि रखते हुए मेरे मत के अनुसार नहीं रहते उन 
संपूर्ण ज्ञानों में विमोहित लित्तवारों को (ते.) नष्ट ( ही ) जान। 
गी० गौ०--हे अर्जुन, जो लोग कि हर एक शति में दोष ही निकलते 


रहते हैं और मेरे कहे हुए उपर्युक्त मत कें अनुकूल आचरण नहीं करते उन का 
उण नहीं कर सकता, समरत ज्ञानां के प्रति उन का 


चित्त कोई भी ज्ञान की बात मई 
जित विमोहित हो जाता है। इस लिए तूं उन विमोद्षित चित्तवार्लों को किसी भी 


कह्याण के मर्ग से अष्ट समझ। ऐसे लोग कदापि कल्याणमार्ग के अनुयायी नहीं 


जो लोग इन्द्रियों के सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य: 
मानते हैं और उन्हीं में चिपके रहते हैं उन के लिए यहाँ पर भगवान्‌ बड़ी कही 
चेतावनी दे रहे हैं। भगवान्‌ कह रहे हैं कि मेरे इस मत को न माननेवालों अर 
उस में दोष दूँदनेवालों को हीं नश ही हुआ समझो । इस से स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
मानसिक सुख को हवी सब से बढ़ा सुख बतला रहे हैं, क्योंकि इस के पहले. के 
इलोरं में भगवान्‌ ने यही तो कदा है कि अपने सत्र कर्मों को मेरे ऊपर छोड़ ` दो, 
आशा श्रोर ममता का त्याग कर दो तथा संतापरहित होकर रहो। इस का केया 
भ्रभिप्राय है? यही तो कि संसार में रहते हुए यदि दुःख मिल रहा हो, तो उसे 
दुःख मत समझो, सुख मिल रहा हो, तो शान के मारे मरने मत लगो, दूसरों को 
अपने सामने तुच्छ मत समभो । किंतु ऐपा व्यवद्दार कोई कब कर सकता है? जब 
कि शरीर के सुख दुःख की चिन्ता न. करे, मन से निरन्तर प्रसन्न रहे। और मत 
हमेशा प्रसन्न रहेगा कब्र ! जब कि अपना कुल भार परमात्मा के ऊपर रख दोगे तब | 
किंतु महुष्य ऐसा अमशील गरणी है कि उसे कितना भी समझाओ, कर्तिना भी 
उपदेश दा वह सदा उस को घारण नहीं करता। इस कान से सुनकर उध कान से 
बाहर निकाल देना, यही मनुध्यों का स्रभाव सा हो गया है। परन्तु यह बड़ा भारी 
अवगुण दै। मनुष्य को पतित बनानेवाला है उप्र का यह स्‍्रभाव। ऐसे स्वभाव रु 
छुखी नहीं हो सकता। एसे मर्द RN ki 
धुखो तो बढी हो सकता है जो पक pnp noe से 
॥ पपत तषि से राः सक सुख को प्राप्त करमा अपना ध्येय बना ता 
के र मनुष्य को यही मान होता है किं सुन्दर खान 


क० प्र०-सजनो, 


स्व - 


ED 


निप्र अर्थात्‌ 


भ. है इलो. ३३ ] 
( ३५७) 
ला [ गोतागौरब 


कामम = 
a 


पान, रहन सहन, बात व्यवह्‌'र आदि द्दी संसार के सच्चे सुख हें 
ते ऐ Lo! शि है है 4 
हे देखने हे बात ह रह pl । सूकमदरायों ने देखा है अनुभव किया है 
ओर अन्त में यदी सिद्धान्त स्थिर कया है कि मानसिक सुख ही सच्चा हे 
के त्त > E 

हस लिए भगवान्‌ की बात पर विश्वास करो उन की बातों दोष नि , > 
oA 20 १ 7 के बातों में दोष निकालने ङ 

पने नाश का कारण मत बनो, क्योंकि भगवान्‌ अजुन से 


विश्वास नहीं करते, उन में दोष 


किंतु सूक्ष्म. दंड 


कि नन तो वे कोई ज्ञान की बात सीख सकते हैं, न नश होने से ही बच सकते है 
अथात्‌ ऐसे लोग अवश्य नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को कल्याण का पढ 


सटा चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ 


ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति के अनुसार ( ही ) चेष्टा करता है, (तो 
जब कि ) समी श्राणी प्रकृति को (ही ) प्राप्त होते हैं, ( तो ) विग्रह कया 
कर सकता ह। in 
गी० गौ०--हे अर्जुन, ऐसा कोई नहीं है जो अपनी प्रकृति के विरुद्ध 
चछ सङ्रे। सभी जीव अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी 
मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कोई चेष्टा करता है, प्रकृति के प्रतिकूल 
एक काग भी नहीं करता | तो जब कि जीब का यही स्वमाव है, तो ऐसी दशा में 
निग्रह अर्थात्‌ रोक टोक़ क्या कर सकता है । तात्पर्य यह कि कुछ नहीं कर सकता। 
क० प्र०-प्यारे भक्तो दुनिया में दो ही तरह के जीव होते हैं-ज्ञानी और 
अज्ञानी । यह भेद भी बुद्धियत हैं अर्थात्‌ ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान उन के शरीर 
को देखकर कोई नहीं कर सकता । उन की पहचान तो देवल उन के कमो को देखकर 
हुआ करती है। लेकिन एक बात यह भी हैं कि साधारण मचुष्य कमो को देखकर 
भी जल्दी ज्ञानी अज्ञानी का ऐृथकरण नहीं कर सकता, क्योकि कर्म तो कोई भी जीव 
शरीर से ही करता है आर यह शारीर प्रारब्ध करमो से बना होता दै। पूर्व जन्‍म में 
जो जैसा कर्म करता है, दूसरे जन्म में उसी के अनुसार शरीर प्राप्त करता हैं। इस 
में कोई रहोबदल कर नहीं सकता। ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों को अपने झपने आरन्ध 
फेम के अनुसार ही शरीर प्राप्त करना पढ़ता है। अगर कोई यढ संदेह करे कि नह 
को तो परमात्मा का ज्ञान मिला रता है, सो उस ज्ञान के बल से वह चाहे जैज्वा 


शरीर क्यों नहीं प्राप्त कर लेता १ तो भगवान्‌ इस का उत्तर यह र sh 
शनी हो या अज्ञानी, दोनों ही प्रकृति के वश में हैं। प्रकृति कर्मानुसार 


नी 
परर दे देती है उसे वही स्वीकार करना पड़ता है। ज्ञानी शान के बल से अपन 


है. आओ 
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भाबना में परिवर्तन कर सकता है, मन के ख्यालों को बदल सकता है, परंतु प्रारब्ध 
को नहीं बदल सकता, न मिटा सकता है। मान लो किं कोई ज्ञानी एक आँख से काना 
हो गया है या एक पैर से ल॑गड़ा द्वो गया है, तो क्या वह शानबल से नी एक 
आँख को पैदा कर लेगा अथवा पैर का लैँगड़ापन दूर कर देगा? नहीं, इन बातों का 
होता न होता ज्ञान से कोई संबन्ध नहीं रंखता। ये बातें तो कायचिकित्सा से संबन्ध 
रखती हैं; ये सब शारीरिक रोग हैं। डॉककर वैद्य का कॉम है इन्दे अच्छा करना, 
ज्ञानी का नहीं। ज्ञानी के पास तो केवल मोनसिक रोग की दंवा रहती है । मन से 
(गा मंन में) उस्न द्वोनेवाले अज्ञान नामंक रोग को सोनबलं ले वह दूर गया सकता 
है, पर शरीर का रोग वह नहीं हटा सकता। हाँ ज्ञानी से इतना होना कोई कठिन 
नहीं है कि कुछ देर के लिए शरीर के रोग को कहीं एक जगह केन्द्रिय करके शरौर 
को उन के भोगों से बचा सकता है और उसे लोकहित में लगा सकता है। किंतु ऐका 
भी बह अधिक समय के लिए नहीं, कुछ दी देर के लिए कर सकता है। बाद में 
फिर उस्ने उस रोग से तभी छुटकारा मिलेगा जब उस का पूरा पूरा भोग हो जायगा। 
` ज्ञान के बल से रोग को किसौ जगइ केन्द्रित करने को क्रिया अनेक ज्ञानी कर चुके हैं। 
इतिहास्न में इस तरइ अनेक दृशगन्त मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ शिवाजी के युद 
' प्मर्थ स्वामी रामदास के जीवन की एक घटना सुनाई जा सकती है। सुनो-= 


एक समय की वात है कि स्वामी रामदासजी उवर से ग्रसित हो गये थे। बढ़ा 
` प्रबल ज्वर था। हों से उन्हें परशान कर रद्दा था। शाम का समय था। स्वामौजी 

` बुखार में बुत्त, किश्लो विचार में लौन थे। ऐसे द्वी समय कहाँ से घूमते घूमते मद्ाराज 

. शिवाजी आ गये । उन्होंने गुझुजी के पास अपने आने की खबर भेजी और कहताया 
: कि मिलना चाइता हूँ। स्वामीजी से उन्हें तुरंत अपने पास बुलवा लिया और जब तक 
उन से बातचीत करनी थी उतने समय के लिए उन्होंने अपना बुखार उतारकर वहीं 
पर पढ़े हुए वाघपर रख दिया। इतने में शिवाजी भी आ गये ओर दण्ड प्रणाम के 
बाद बार्तालाप आरम्भ दो गया | बहुत देर तक तो बातचीत के सिलसिले में उन का 
ध्यान उधर गया ही नहीं, पर एकाएक जब बाघंबर पर उन को दृष्टि पढ़ी और उसे 
उद्धते कूदते उन्होंने देखा, तो स्वामीजी से पूछा कि बयों गुसजी, आज इस बाघंबर 
को कया हो गया हैं कि यह इतना कॉप रहा है? 


स्वामीजी ने कद्टा--इधर कई दिनों से मुझे उबर ददो आया दै, वहीं शेस बाध॑बर 
पर रखता हुआ है और इसे दिला रहा है। 


शिवाजी ने पूछा--इस का कया अभिप्राय है.कि आप को उवर आया आर बई 


दिता रहा दै बाघंबर को ? 

स्वामीज ने कद्दा--वात यह है कि जब तुम यहाँ आये उस खमय 
मेरे द्वी ऊपर था, पर तुम से बात करने में बाधा न पड़े, यह सोचकर 
उवर तब तऊ के लिए इस पर उतारकर रख दिया है और जब ठुम चले 
इस पर खे उतारकर अपने उपर रख एूँगा। 


तह तो यरद 
मैं ने अपना 
जाओगे, ती 


oll 
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हे लिए इट! सक 


स्वामीजी ने 
ब्रात यह है कि ! 
करने के लिए ही 
लेगा पड़ा है। ऐ' 
फिलँगा, तो कया 
्ररग्ध कम तो ह 
शिवाजी ने 
मे अन्तर्‌ क्या है 
स्वामीजी ने 


क्ष, ३ शेः ३३ ] ( ३५९ ) [ गीतागौरवं 
०.८6 ति 
यढ इ शिवाजी महाराज बड़े चकित हुए |] उन्होंने फिर पूछा ह जब SS 
में इतना समर्थ्य, इतनी शक्ति मौ कि अपने रे | 
में इतन इतन शाक्त मॉजद दै कि अपने शरीर का बुखार जहाँ चाहे वहाँ 


इटा दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आप उसे एकदम दूर कर देते १ उसे फिर आपने उपर 


स्वामीजी ने कद्दा--यही तो प्रकृति को प्रबलता है जिस से किसी का छुटकारा 
हो नद सकता । मैं आने किसी भी शारीरिक भोग को कुछ देर के लिए मले द 
झह उतारकर रख दूँ और उप्त से बचा रहें, पर हमेशा के लिए में उसे हटाने में 
असमर्थ हूँ, क्योंकि यदि मैं इस जन्म उस से अपना पीछा छुड़ा लूंगा और उसे 
मोगने से इस शरीर की रक्ता कर लूँगा, तो उसी को भोगने के लिए मुके फिर 
दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा तथा दोष भोग भोगना पड़ेगा । 


शिवाजी ने कहा-ऐसा क्यों होगा प्रभो? जब कि आप उसे इस जन्म भर 
के लिए इटा सकते हैं, तो दूसरे जन्म के लिए भी क्यों नहीं इटा देते? 


स्वामीजी ने कद्दा--नहीं, शिवा | तुम ने अभी सेरी बातु को समका नहीं। 
बात यहद है कि प्रत्येक मनुष्य या जीव अपने पूर्व पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों का भोग 
करने के लिए द्वी इस संग्रार में जन्म लेता है। उसी के अनुसार मुके भी जन्म 
लेना पड़ा है। ऐसी दशा में यदि मैं उस भोग के भोगने से अपने को छिपाता 
फिझँगा, तो क्या वे प्रारब्ध कर्म मेरा पीछा छोड़ देंगे? कदापि नहीं। अपने अपने 
प्रारञ्ध कर्म तो इर एक को भोगने ह्वी पड़ेंगे । 


शिवाजी ने कद्वा--यदि ऐसी बात है, तो साधारण जीव में और ज्ञानी महात्मा 


में अन्तर क्या है? 

स्वामीजी ने कहा--अन्तर क्यों नहीं दवै? बहुत बड़ा भेद हवै दोनों में। किंतु 
` प्रारब्धकर्म के भोगने में कोई अन्तर नहीं है, प्रत्युत अन्तर यदृ है कि अज्ञानी को 
जब दुखात्मक प्रारब्ध कर्म भोगना पढ़ता हैं, तो वह घबड़ा जाता है, सहन नहीं कर 
पाता और सुखात्मक् भोग भोगने के समय खुशी के मारे पागल बन जाता है; पर 


नो में एक तरह की स्थिरता रखता 
।नी का ब्यवहार ऐसा नहीं द्वोता। ज्ञानी दोनों दशा 
6 Naan बस्त इतना ही। फिर भी यह 


है, किसी में अस्त व्यस्त नहीं दोता। अन्तर है, तो रे 2862 
साधारण नहीं, बढ़ा भारी अन्तर है। दोनों में दिन ओर रात का सा फेक 


लिए तो कहा भी दै कि-- 
[हू को होय। 


“देह धरे को दंड है सब के ले सेव॥? 


ख 
ज्ञानी भुगते ज्ञान सों मूर 
हंस श्री रामकृष्णाजी के बारे में एक 


' इसी प्रकार बंगाल के ज्ञानी मदात्मा परम रे मन 
भात बहुत ड हव । परमइंसजी सच्चे साधु और बास्तविक कल 3 है क 
के ही परमहंस नहीं ये | परमदंसजी की जगदम्बा, मदामाया, मदा 


daira ioe 


तः 


en 


घीमद्भगधद्गीता ] (३६०) ‘न 
ग परम भक्त अ 
snr रा शरीर आप जब चाहते थे तब पे शा को प्रत्यक्ष दर्शन 
देती थीं। लोककल्यःण के लिए जीवन में आप ने कई बार उन्हें बुलाया था ओर्‌ 
लोगों की भलाई को थी। है 
एक समय की बात है कि जब परमहँसजी अन्तिम बार बिमार पड़े ओर श्राप 
के शिष्यों और भक्तजनों को यह विश्वास हो गया कि अब आप नहीं बभेंगे, तो उन 
लोगों ने बड़ी आतुरता के साथ आप को सममाते हुए से कहा कि साम्ध्य रहते 
हुए जान बूभाइर आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? क्‍यों नहीं माँ काली से प्राथना 
करके उन से इस संकट को टालने के लिए कहते १ 


परमहंसजी ने उत्तर दिया--नहीं, नहीं, भाईयो ! माता से मैं अपने शरीर की 
रचा के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता। अरे, यह तो भ्रारब्ध का भोग है। 
हसे तो भोगना ही पड़ेगा। इस जम्म में माता से प्रार्थना करके इस शारीर की रच्चा 
कर लया, तो दूसरे अन्म में तो उसे फिर भोगकर पूरा करना द्वोगा। इसर लिए 
माँ काली कौ अगर प्रार्थना हो करनी होगी, तो मैं प्रार्थना करके उन से अपने लिए 
मोक्ष माँग सकता हूँ, "पर इस शरोर के दुःखों को मिटाने के लिए उन से सैं एक 
बात भी नहीं ऊह सकता। तुम लोग यह निःसंदिग्ध समक लो कि जहाँ शरीर -के 
निमित्त कुछ प्राथना को और कोई वस्तु माँगी रि उसी क्षण नीचे गिरा। 


तालय यह कि याज तक जितने ज्ञानी, महात्मा, योगी, और योगेश्वर हुए हैं 
उन सब लोगों को अपने ध्रारब्ध कर्मों का भोग करना पड़ा है। ऐसा कोई नहीं हुओआ 
जिसे कर्मयोग न भोगने पड़े हों। और कहाँ तक कहा जाय, मनुष्यों में सब से बढ़े 
कहे जानेवाले मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र तक को जिन्हें इम हिंदू सराक्तात्‌ पर- 
मात्मा का अवतार मानते हैं, प्रारब्ध कर्म के वश होकर जंगल जंगल भटकना पढ़ा 
ओर स्वयम्‌ अपने मुँह से स्वीकार करना पड़ा कि मैं कर्म के वश होकर वनवास में 
पढ़ा हुआ हूँ। देखो, जब भगवान्‌ रामचन्द्र और उन के छोटे भाई लक्ष्मणजी सीताजी 
को दूते दूते ऋष्यमृक पर्वत के पास पहुँचते हैं और उन्हें देख, बालि के ढर से 
उसी पर्वत पर छिपा हुआ सुप्रीव उन दोनों भाईयों को बालि का गुप्तचर जानकर 
दंुमादजी रो उन का परिचय लेने के लिए भेजता है तथा इनुमानजी ब्राह्मणवेष में 
उन के पास आकर प्रणाम करके पूछते हैं कि 


४ कौ तुम स्यामळ गोर सरीरा ॥ उन्ीरूप फिरु बन घीरा h 
ड भूमि कोमळ पद्‌ गामी। कवन देतु बियरहु बन स्वामी ॥ 
सदछ , मनोर सुंदर गाता। सहत दुसह बन भातप बाता ॥ 
को तम तीन देख मह्दँ कोऊ । नर नारायन की तुम दोऊ पे 


नग कारन तारन 


की भव भंजन घरनो भार। 


ठम अखिल शुवनपति छीन मतु अवतार ॥2 


र 
arenes, * जज 


गैर सच्चे उपासक थे। कदा जाता है, आप हो 


यहाँ तक कढ 


श्रथात्‌ ओर श्र 
भगवान्‌ अर्थात्‌ 
में केवल एक 
श्री कृष्ण महाभ 
करते चले गये 
तीक्ष्ण बाणों ने 


` ज्रीमद्भगवद्वीता (३६१ ) 


आ ~ 


नी 


तो इस का उत्तर देने के लिए ० पक 
बया कहलाते हैं कि 


४3 ०+०-००>+>ल | 


ग।रत्रामी तुलसीदासजी भगवान्‌ रामचन्द्र से 


| 'हंसि बोले रघुवंस कुमारा । विधिकर लेखा को मेटनहारां ॥ 
कोसलेल द्सरथ के जामे । हम पितु वचन मानि बन आये ॥ 
रहो हरी निसिचर बेदेही । खोजत विप्र फिरहि हम तेही ॥ 


अस्तु; इन बातों से स्पश्तः प्रमाणित हो जाता दै कि प्रारब्ध कर्म के भोगने में. 
प्राणिमात्र विवश हैं। और किसी की बात तो जाने दो, इस गीता के प्रबक्ता भगवान्‌ 


श्री इष्ण जिन्हें संसार जानता है कि वे योगेत्र थे तथा जिन के बारे में व्यासजी मे 
यहाँ तक कइ़ डाला है कि- 


कृष्णस्तु भगधान्‌ स्वयम्‌ › 


अर्थात्‌ ओर ध्रवतार तो परमात्मा के अंशमात्र थे, किंतु श्री कृष्णजी तो साक्षाते 
भगवान्‌ अर्थात्‌ परत्रह्म परमात्मा ही ये, उन्हें भी कर्मभोग से विवश होकर प्रभासपट्रन 
में केवल एक बाण लग जाने के कारण शरीरत्याग करना पड़ा। विचार करो कि जो 
श्री कृष्ण महाभारत के भयंकर संग्राम में आदि से लेकर अन्त तक श्रपना कर्तव्य पूरा 
करते चले गये ओर पितामह भीष्म तथा महारथी कर्ण सरीखे योद्धाओं के हजारों 
तीक्ष्ण बाणों ने जिन का कुछ नहीं बिगाड़ा उन्हीं श्री कृष्ण का एक बाण लगने से /। 
प्राण निकल गया, इस का कवा रहस्य है? क्‍या उस समय उन में सददनशक्ति नहीं 
रह गई थी जो एक साधारण बाणा की पीड़ा उन से बरदाइत नहीं हो सकी? इस के 
उत्तर में कहना पड़ता है कि हाँ, नहीं रह गई थी। भले ही जीवन भर उन्होंने एक 
से एक बढ़कर आश्वयंजनक असंख्य काम किये हों, भयंकर बाण ही नहीं, बल्कि वज 
तक की चोट को सह लिया हो, पर प्ररब्ध के द्वारा चलाये गये बाण को सहने की 
शक्ति उन में भी नहीं थी। प्रारव्ध कर्महपी ऋषि के शाप से अभिपूत एक साधारण 
बाण ही उन का प्राणवियोग कराने के लिए पर्याप्त था, ओर वही हुआ भी। एक 
साधारण बहेलिया के द्वारा चलाये गये बाण ने प्रारब्ध कमं के बल से भगवान्‌ श्री 
कृष्ण जैते योगेश्वर और “स्वयं भगवान्‌? के प्राण ले लिये। इसी से कहना पढ़ता है 
कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्मभोग के सामने सत्र को सिरन वाना पता है, भपने 
प्रारब्ध कमे के ऊपर किश्वी का वश नहीं चलता। श्रतु; 


ज्ञानवान्‌ भी भपनी प्रकृति के सहश ही 
) निम्र क्या कर सकता है! तो 
पीर उस ने पूछा कि हे प्रभो, जब" 
कर्तव्य होना चाहिए ? 


भगवान्‌ ने जब कहा कि दे अजुन, 
पेश करता है, सभी जीव प्रकृति को प्राप्त वते ढे 
पेह बात सुनकर अर्जुन फिर चक्कर में पढ़ गया अ 
शनी को भी ऐसी गति है, तो साधारण मलुध्य का वया 


इस प्रइन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कदा ir, 


मम म मानना. See 


[ अ. ३ इलो. ३४ 


श्रीमद्भगवद्गीता ] 


( ३६२ ) 


इरद्रियस्येन्द्रियस्वार्थ रागद्रेपौ व्यवस्थितौ । 


तथोने बदामागन्छेतो छास्थ परिपन्थिनौ ॥ ३४॥ 


इरद्रिय के विषय में इम्द्रिय के राग ओर देष व्यवस्थित हैं। (इस 
लिए ) उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इस 
( मनुष्य ) के शत्रु हैं। 
गी० गौ०--हे अर्जुन, जितनी इन्द्रियाँ हैं उन सबों का आपस के विषय 
में भावत; प्रेम और झगड़ा रुगा रहता है । इस लिए मनुष्य को चाहिए कि उन 
दोनों अर्थात्‌ राग और द्वेष के अधिकार में अपने को न जाने दे, क्योंकि वे दोनों 
मनुष्य के बड़े प्रबल शत्रु हैं। वे ही दोनों मनुष्य के कह्याणमार्ग में परिपन्थी अर्थात्‌ 
उल्टा बैठनेबाले, विध्न डालनेवाले शत्रु हैं। | ँ 


क० प्र०-प्यारे भाइयो, यह प्राकृतिक नियम है कि घभी इन्द्रियों के विषय के 
प्रति प्रेम और घृणा दोनों नियतरूप से बँधे रते हैं, कभी प्रथक्‌ नहीं होते, बराबर 
स्थत रहते हैं। सभी इन्द्रियाँ इसी स्वभाव की द्वोती हैं कि जब उन के अनुकूल वस्तु 
प्राप्त होती है, तो उस से प्रेम करती हैं रर प्रतिकूल वस्तु पाकर छुणा करने लगती 
हैं। इन्द्रियों का यइ स्वभाव किसी अवस्था में नष्ट नहीं होने पाता। मनुष्य सोता रहे. 
या जागता, दोनों हालत में इन्द्रियाँ अपनी प्रकृति पर स्थिर रहती हैं। परीक्षा करने 
के लिए तुम किसी सोते हुए मनुष्य के सुँढ में कोई मौठी चीज डालकर देख सकते 
हो कि उस निद्रावस्था में भी उस की रसनेन्द्रिय [ जीम] अपना काम करती है या 
नहीं! अवश्य तुम यही देखोगे कि शक्र या मिश्री की डली मुँ में पढ़ते ह्वी उस 
सोये आदमी की भी जीभ अपने आप चलने लगेगी ओर छपुर छपुर करके वह आदमी 
अपने होठ चाटने लगेगा। यह इन्द्रिय का अपने विषय में प्रेम संबन्धी उदाहरण हुआ। 
फिर इसी तरह दुम उब के मूँह में कोई कई चौज--लाल मिर्च आदि. डालकर देखं 
सकते हो कि यद्या वह गाढ निद्रा में सो रद्दा है, फिर भी जीम के ऊपर मिर्चे की 
कडुआइट पहुँचते ही वह किस प्रकार थू थू करता हुआ उठ बैठता है? यही न्द 
का श्रपने विषय के प्रति घृणा है। यही हाल प्रत्येक इन्द्रिय का दै। आंखें अपले 
अनुकूल विधय को ओर बिना कहे सुने आढे हो जाती हैं ओर इतना 
लगती हैं हि तृम्द्वारे रोकने पर भी नहों इकना चाहती, और कहीं प्रतिकूल विषय 
दिखाई दिया हिं तुद मुंद जाती हैँ या मुह फेर लेती हैं। उस समय तुम्हें जरा. 
शारा भी नहीं करना पड़ता कि उघर_ मत देख। , नाक की भी. यही दशा है। 
सुगन्च पाकर बढ दृदना नहीं चाहती ओर दुर्गन्धि का भान होते ही कपडे के अंदर, 


छिप जाती है। जाती है। अ संयोग से स्माल या कोई कपडा तुम्हारे पास नहीं रहता, . तो. 
स यो वे हो दुम उ दक लेते हो। कान कोयल की सी गीली सना 3 


SS | 


प्रेम करने_ 


बा बदू 
बमारमा र 
बाहिए। ये 
म-के माग 

इसी तिं 
और द्वेष का ' 
वे दोनों इसत । 


इस पर 
श्रेय 
स्वध 


अच्छी 7 
(मी) अधिव 


और घृणा के भाव ही मजुष्य को भलाई को और नहीं जाने देते, 


इसी लिए भगवान्‌ ने कहा कि हे श्र्जुन, इन्द्रिय का इन्द्रिय के विषय में राग 
और द्वेष का बना रहना स्वाभाविक है। इस लिए उन के वश में न हो जाय, क्योंकि 
वे दोनों इस्त मनुष्य के महान्‌ शत्रु हैं। ४ | 


इस पर अरज ने यह संदेह किया कि तब मलुप्य को करना कया चाहिए ? 


ओयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुछितात्‌। 
स्वधर्मे निघनं अ्ेयः परधर्मो 'भयावहः ॥ ३९॥ 


अच्छी तरह आचरण किये गये दूसरे के धर्म से अपना शुणहीन धर्म 
(भी ) अधिक उत्तम है। अपने धर्म में मरना कल्याणजनक है, दूसरे 
का धर्म भयावह हं। 

गी० गौ--हे अर्जुन, भली भाँति जिस को व्यवहार में हाया जा सके, 
ए आचरण करने में कोई कठिनाई न हो, ऐसा होते हुए भी दूसरे 
फे धर्म की अपेक्षा गुणहीन, कष्टसाध्य अथवा जिस में कोई अच्छी बात न दिखाई 
देती हो, ऐसा अपना धर्म भप्रिक अच्छा है। खराब से खराब भी यदि अपना धर्म 
हे, तो उस में रहते हुए मर जाना भी कल्याण की कहा होता है, किंतु अच्छे 
से अच्छा भी दूसरे का धर्म भय उतन्न करनेवाल होता है। 


गये 'स्वधर्म” ओर “ परषर्म ! शब्द बढ़ा . 
के अर्थ करते हैं, परंठु 


जिस के अनुसार आच 


क० प्र०--मित्रो, इस इलोक में रा हे 
व्यापक अर्थ रखते हैं। विद्वान्‌ लोग इन दोनों शब्दों क्रे 


उन सभी र्था में मुख्य अर्थ चार हंग 


# 


Sibhes VOT #0 ASST me 


हो झर्थात्‌ दूसरे की कुलपरपरा का धर्म । जैसे--किसी के कुल की यह प्रथा है कि 
किक्षौ विशेष अवसर पर पहले शुभ लग्न आदि का विचार करके, किसी देवविशेष कु 
पूजा अचां करके तया ब्राह्मणभोजन आदि कराके उच्च उत्सव को आरम्भ किया जाता 
है और उस के पड़ोी के यहाँ यह सब प्रथा नहीं है। कोई भी काम श्राया और 
झटपट शुरू कर दिया, यही उन के पड़ोसी के घर को प्रथा है! यहाँ यह तो स्पष्ट 
ही हे कि दूपरे अधात्‌ पड़ोसी का. घम “सु अनुष्ठित? है। उस के अनुसःर चलने में 
न॑ तो कोई खर्चा बचो है, न किसी तरद कॉ खठमट या संकट, इस लिए स्वभावतः 
उस के भ्रनुसार चलने की उस की इच्छा हो सकती दै जिस के यहाँ उतने बसें 
का पालन पहले करने की प्रथा है। किंतु भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसी इच्छा नहीं करनी 
चाहिए । अपने यहाँ जो प्रथा चली आ रहौ है उसी के नुसार चलने में इर एक 
को भलाई है। 


(३) स्वधमं-श्ात्मा का धर्म अर्थात्‌ आत्मा नित्य है, निलेंप है, निर्विकार है, 
श्रच्छेय है, अदाह्य है, अजन्मा दै इत्यादि, और इसी प्रकार परधम वह धर्म हुआ जो 
इन विशेषणो से भिन्न हो अर्थात्‌ अनित्य हो, लिप्त होनेवाला हो, विकारशौल हो, कट 
जाता हो, जल जाता हो, जन्म लेता हो, इत्यादि । ये सब धर्म शरीर के हैं । अतः 
भगवान्‌ के कहने का यह शर्थ हुआ कि आत्मा के धर्म को जाननेवाला, उस के अनु- 

“धार आचरश करनेवाला शारीर के धर्म आवरणा न करे। आत्मा के धर्भ पर चलने में 
मर भी पड़े, तो उत्तम गति-मोक्त की प्राप्ति होगी और शरीर का धर्म पालने में सुख से 
जीवित भो रहना पड़े, तो भी दुरति होगी, मोक्ष नहीं मिल सकता, बन्धन में पडना होगा। 


(३) स्वधर्मे=एक संप्रदाय विशेष में रहनेवाले का अपना धर्म और परधर्मददूखरे 


संप्रदायविशेष का धमे । जैपे--ए5 आदमी भगवान्‌ शंकराचार्य के संप्रदाय को मानने- 


वाला है और शिवाजी को प्रधान देवता मानता चला आया है, जो उस के लिए उसी 
के अनुसार जीवन भर चलना आवश्यक है। भले ही उस के अनुसार चलने में तरह 
तरह के नियमों का पालत करना पड़त। हो और उस में कठिनाइयाँ दीखतो हों, फिर 
भी उडी के अनुसार चलना चाहिए । दूसरे अर्थात्‌ शंकराचार्य के विरूद्ध हंग से. 
चलनेवाले संग्रदायविरोष का घर्म सहजसाध्य रौर अधिक लाभकर दीखता हो तो, भी 
इसरो नहं प्रण करना चाहिए। इसी में भल है, अन्था पतन निश्चि है। 


प्रसंशवश यहाँ एक बात छीर कह देना आवइ्यक है। वह यह है कि अआजरल | 


के अधिदांश लोगों का यह छ्याल हैं कि जिस समय भगवान्‌ ने शर्जुन को यह गीतोपदेंश 
दिया था उस समय संबार में कोई विशेष संप्रदाय नहो था । इस समय जिस तर 
लबे लँबे तिलक ओर बड़ी बढ़ी क॑ंठियाँ तथा माला घारण करके लोग आपने शरीर के 
ऊपर नियत व्यापारिक चिह ( रजिस्टई ट्रेडम,को ) की भाते एक विशेष प्रकाइ का परि- 
चान रख लेते है आर दूर से हो देखनेवालों के ऊपर अपने संप्रदायविशेष की मता 


दूसरे का धर्म 
बाइता हो, स 
गुह या उपदेश 
पाप करता तो है 
तथा किसी के * 
कप से लगाया 


क० च०- 
में दूसरा, दूसरे 


नरे पक प च 
पटी स्स र्हः 
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7 आतङ जमा देते हैं, उस तरह की कोई प्रणाली पहले के अमाने में नही थी 
इस लिए गीता के शस इलोक से यह अर्थ कभी नहीं समभना चाहिए कि भगवा ह 
कर्षौ एक संप्रदाय में रदनेवाले को दूसरे संप्रदाय में जाने से रोक रहे हैं। (कक 
ढा ऐसा अभिप्राय कभी नहीं हो सकता। गीता में ऐसी) कोई बात नहीं दै जिस ग्रे 
ऐहा अथ निकला जा सके। इस लिए इस में संदेइ नहीं कि भीता सार्दनीम धर्म का 
द na करती है । गौता यह उपदेश कभी नहीं देती क्रि कोई विशेष संप्रदाय 
में रहकर घोर तिलक छापा लगाकर चाहे कम बुरे से बुरा भी करता रहे, तो उस 'के 
लिए वद्दी थेष्ठ है और उस का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी हो न 
सक्ता । बुरा कर्म करने पर नरक में जाना निश्चित है। चोरी, चारी... अथवा अन्य 
कोई कुकम करनेवाला ह नरक में जाता है; एक संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय में 
जःनेवाले को नरक होया, पाप लगेगा या कल्याणमय से नष्ट होना पड़ेगा, इत्यादि बातों 

में कोई तत्त्व नहीं हैं, न कोई प्रमाण हौ है। 


इन बातों के पुटिकरण में वे लोग यह-उदाइरण देते हैं कि जैसे दो आदमी 

एक ही संप्रदाय के माननेवाले हैं, और इस लिए उन दोनों के लिए बाह्य दढ़ि थे 
यही कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने संप्रदाय के तिलक करीर माला आदि को अवरम 
धारण करें जैसा कि उन के यहाँ होता दो। पर उन में से एक आदमी इस प्रकृति 

का है कि वह चिहृविशेष को कोई महत्व नहीं देना चाइता। केबल अपने . धर्मानुकूल 
विचारों का--अन्तःकरण की भावनाओं का--पालन करना ही आबश्यक अममता है 
आर वैषा द्वी करता भी है। एवं उस का दूसरा साथी ओ दवै वह भौतर के विचारों 

की तो कोई चिन्हदो नहीं रखता, जो मन में आता हवै बदी बरता है। शुद्ध अशुद, 

कर्तव्य अकर्तव्य, भक्ष्य अभक्ष्य, पवित्र अपवित्र अथवा आचरणीय ओर अनाचरणीय 

आदि को व्यर्थं का पचढ़ा समभता है, किंतु अपने संप्रदाय के बाहरी चिहों का धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक मानता है। तिलक लगाना, सबेरे स्नान. करना, मूठ मूड 

आंखें मूँदकर घंटों घाट के किनारे खड़ा होकर लोगों के प्रति यह सिद्ध करना कि 

“बहू आदमी अपने धर्म का बढ़ा कहर प्रतिपालक है? यद्दी उस का नित्य का नियमित 

कमं है। ऐसी इालत में कोन कदने का साइखस कर सकता है कि पढलेबाला अपने 

संप्रदाय का अनुवर्तन नहीं करता, क्योंकि तिलक आदि को व्यर्थं समभाता है, इस लिए 

ससे नरक में जाना होगा और दूसरा अपने संप्रदाय के विशेष चिह्दों को आवश्यक 

समकने के कारण बुरे कम. करने पर भी उत्तम गति पाने का अधिकारी है? कोई नहीं 

| कह सता । इस में प्रमाण की जरूरत नहीं कि पत्रिन्र विचार को शुद्ध आचार से 
' रस परमात्मा में ध्यान को स्थिर करनेवाला मले ही बाढरी चिहों को उपेक्षा किमा 
भरे, पर उसे दोष ओर पाप छू भी नहीं सकते । दोष और पाप ती उक्षी को लगते 

-जो मिथ्याचारी हो, ढोंगी हो, पाखण्ड फैलाता दो । अतः दूसरा जो है वदी नरक में 


जेने का अधिकारी है। 
इसी तरह एक उदाहरण यह भी मान लो कि किसी एक दवी यु के 


हजारों चेले 


|] 


शीरू ख़राब ठीता ] ( ३६६ ) [ अ. ३ इरे. ३५ 


हैं थोर उस शुर ने प्रत्येक को अधिकारी के भेद से अलग अलग मन्त्रों का उपदेश 


दे रखा है--किजी बो ३% किसी को ' ह्रे राम रु किसी को * ह्रे कष्ण 2 किसी को 


. १ उ सत्सत्‌? आदि मन्त्रों का अदुष्ठान तथा इसी तरह अधिकारी भेद से किसी को 


` का घमं नहीं। दुसरे घर्म का अ 


छरुण ब्रह्म की और किसी को निर्मण ब्रह्म की उपासना करने का ढग बतला दिया है। 
शिष्यों ने भी अपनी अपनी बुद्ध ओर भावना के अनुसार जिसे जो रुचा, ग्रहण नर 
लिया । अब इस पर यदि कोई यह कहे कि उन में से एक स्वधर्मी है और दूसरा 
परधमों; तो क्‍या यह उचित होगा १ नहीं और कदापि नहीं। इस लिए सांप्रदयिचझता 
के ख्याल से इस इलोक के स्वधर्म और परधर्म शब्द कीं कोई व्यया नहीं करनी 
चाहिए । अस्तु; 


(४) स्वधर्मतर्णाधमभर्म । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध का अपना अपना 
घरमे । जिस जाति के लिए जो कर्म करना उचित बतलाया गया है उसी का पालन 
करना प्रत्येक का आवश्यक कतव्य हैं। इस प्रकार इस रलोक का यही अर्थ होता है 


कि ब्राह्मण अपने धम को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, या झूद के भर्म को न ग्रहण करे, ` 


क्योकि उच्च के लिए वे ददी परधर्म हैं और अपने ब्रह्मणधर्म से सुगम तथा लाभपूणं 
दिखाई देते हुए भी भयावह हैं। इसी तरह स्त्रिय के लिए त्राह्मण, वैश्य और शाद 
के धर्म, वेश्य के लिए ब्रह्मण, च॒त्रिय और शद्ध के धर्म और शूद के लिए ब्राह्मण, 
चत्रिय और वैश्य के धर्म परधमं हैं। इस दृष्टिकोण से अर्थ करने पर शोक का यही 
तात्य निकलता है कि भगवान्‌ अर्जुन से कह रहें कि हे अर्जुन तँ क्षत्रिय है, अतः 
तेरे लिए इसी में भलाई है कि तें अपने चर न्रयधमीनुसार युद्ध कर । भले ही क्षत्रिय- 
धर्म का पालन करते हुए तुझे मर भी जाना पड़े, पर तेरे लिए बही भ्रेयस्कर हवै, दूसरे 


यु्ठान करना भय देनेवाला है, अपना धर्म॑ छोड़कर अभ्य 
अमं का आचरण करने से तुमे पाप लगेगा। ह 


जनो, इस के पहले इलोकों में इन्द्रियों के निभ्रह ओर उन कौ गति विधि के 
ऊपर भगवान्‌ ने अनेक ढंग से अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुनने भा उन्हीं के संबन्ध 
में भाँति भाँति की राङ्क की, परंतु अब जो भगवान्‌ ने इन्द्रिय के प्रकरण को छोड़कर 
धर्म-प्रकरण से अर्जुन को कर्ममाने का उपदेश देना शुरू किया, तो अर्जुन ने भी उच्च 
ढंग को प्रया करना उचित समका । अजुन ने भौ यद्दौ निश्चय किया कि भगवान्‌ धर्म 


की न्माण्या करने लगे, तो में भी ब ' पाप के विषय में हदी प्रश्न कहूँगा। ऐसा 
विय करके = | ॒ 3 
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झम उवाच-- 
ह केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पूरुषः | 
रछस्नपि 
Mr वार्ष्णेय बलादिब नियोजितः ॥ ३३ ॥ 
अञ्न बोला-हे वाष्णय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक नियुक्त किये गये 
की तरह, न चाहता हुआ भी किस के द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण 
करता ह। 
गी9 गौ०--दहे इण्णङुडोसन्न श्री कृष्ण, यदि अपना धर्म ही ठीक है, 
दूसरे का धर्म पापजनक है, तो ऐसा तो कोई नहीं है जो अपने धर्म पर न रहना 
चाइता हो, सभी यही चाहते हैं कि हम कोई पाप न करें | साथ साथ ऐसा कोई 


गुरु या उपदेष्टा भी तो नहीं है जो किसी की पाप करना सिखाता हो; किंतु मनुष्य 
पाप करता तो है ही। इस लिए में आप से यह पूछ रहा हूँ कि खुद भी न चाइने 


` तथा किसी के न सिखळाने पर भी जबरदस्ती के साथ लगा दिये गये की भाँति 


किस से लगाया जाकर यह मनुष्य पापकर्म का आचरण करता है ! 


क० प्र०--भाइयो, डुनिया में यद्व बराबर देखने में आता है कि एक के देखने 
में दूसरा, दूसरे के देखने में तीसरा, तीसरे के देखने में चोथा--इशी प्रणाली झे" 
इर एक के देखने में इर एक पापाचारी मालम ददोता है । इस !से यद्दी साबित होता 
है कि वास्तव में पूर्णं धर्मात्मा कोई नहीं है। सभौ में किसी न किसी अंश में पाप 
बर्तमान है। एक बात और है। वह दै प्रत्येक का अपनी और से उदास्रीन रहना। 
यह कोई नहीं देखना कि इम क्या कइ रदे हैं-पाप या पुण्य ? सभी मनुष्य उसी 
प्रद्धार अपने प्रति निरपेच्ञ रहते हैं जिस प्रकार सपै के मुँह में आधा भाग चला जाने 
पर भी मूर्ख मेक अपती द्वी क्षुवाशान्ति के फैर में पड़ा हुआ था । यद एक कहानी 
है। सुनो 
एक तालाव के पास एक साँप रहता था। वढ धीरे घीरे उसी तलाव के किनारै 
किनारे घूमता रहता और मौका पाते दवी मेठकों को पकक पकड़कर ला जाता क ह 
यही उस कीं दिनचर्या की। एक दिन अपने नित्य के नियम/चुसार चढ हर 
रहा था, तो देखता क्या दे कि ऐकदम नजदीक तक आ जाने पर भीं र र 
मच्डं को पकड़कर खाने में लगा हुआ है, इस बात की ख्याल नहीं Bats बे 
के पीछे हो उस का कितना बढ़ा शत्रु भा पहुँचा दे। मेढक ३३ अल दे बह 
पहले तो उस्र साव के मन में बढ़ी ग्लानी हुई ओर दया र कोष ही आया और 
be mah OE छोड़ देना भी मूर्खता ही 
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होगी, क्योंकि कोई न कोई साँप या चीउइ आदि हम आर न्‍- इसे अवश्य इप 
जायेंगे, इस की असावधावी को फायदा उठाये बिना न रहेंगे; फिर में द्वी क्‍यों न 
समाप्त कर दूँ ? एक प्रकार मन द्वी मन निश्चय करके सप न तुरंत उस भेढक का 
पोछे का आधा धड़ अपने मुँह में वर लिया। परंतु इतना द्वोने पर भी वह सेढक 
छापने पेट भरने के व्यापार में हो लगा रद्दा। उसे स्व्यं इतनी भूख लगी थी कि बह 
; दूसरे के भूख लगने ओर उस के द्वारा अपने खाये जाने की, बात को सोचने की कोई 
जरूरत ही नहीं समझता था। अपने आधे शरीर को साँग के मुँद में रखते हुए भी 
बह अपने ही शिकार को पकड़ने में लगा रहा और दनादन मच्छं को मह के अंदर 
रखता जाता था । साप ने जब देखा कि अभी भी यह मूर्ख अपने को ' बचाने की 
| कोई चेश नदीं कर रहा है, तो उसने ज्यादा विलम्ब करना अनावश्यक जान, उस का 
. बाकी आधा -शरीर अर्थात्‌ मुहँ का भाग भी अपने पेट के भीतर कर लिया, और इच 
घकार वह असादधान मेक चणभर के भीतर ही भीतर काल के कराल गाल में चला यया! 


;.. यही हवाल संसार के सभी आवों का है। पर आश्चर्य तो तब होता है जब मनुष्य 
.भी, जो संसार के सब जीवों से अपने को बुद्धिमान ही नहीं, बठिक सब जीवो का राजा 
"भी समभाता है, उसी तरह अपने प्रति निरपेज्ञ बना दिखाई देता है। संसारी मांया 
' में लिपटे हुए मलुष्य भी उस मेढक के ही बराबर होते हैं । वे दिन रातः देखते 


रहते हैं कि प्रति क्षण एक न एक साथी कालकवलित होता चला जा रहा हैं और इस 


लिए निश्चय है कि हमें भी काल की छुधा शान्त करने जाना ही पड़ेगा, फिर भी यह 
मनुष्यरूपी मेढक विषयभोगरुपी मच्छुड़ों को अपना शिकार बनाने में लगा रहता है। 
कोई भी मदुष्य यह नहीं जानता कि हम कब इस दुनिया से कूच कर देंगे। इस लिएं 
उसे यही समझते रहना चाहिए कि हमारा आधा शारीर बली काल के अधिकार में जा 
चुका अतः बाको आधे से तो भगवान्‌ का स्मरण करके अपने को बचाने को चेष्टां कर 
लें। लेकिन ऐशा कोई नहीं सोचता कि 5 RE $= 


' बहुत गया थोड़ा रहा नारायण अब चेत । | 
काळ यिरेया चुंग गई आयूरूपी खेत ॥ ? 


समी एक दूधरे को अपना आस बनाने की धुन में अस्त हैं। अपनी चिन्ता 
किधी को नही है। शायद यह देखने को किसी को कोई जरूरत ही नहीं. माळूम 
दोती कि इम किस ढरें पर चल रहे हैं।। सभी लोग यही समझते रहते हैं कि इम 
बड़ा अच्छा काम कर रदे हैं; भले ही वे बुरा ही बुरा करते रहते हों, किंतु समझते 
हैं उसे क्ब लोग अच्छा दी । बस, इन्हीं बातों को देखकर अजेन को यह निश्चय हो 
गया कि मनुष्य न चाहते हुए भी पापकम में ही प्रवृत्त रहा करते हैं। और तब उसे 
यढ शह् हुई कि ऐसा सब लोग क्यों करते हें! फिर उसी शङ्का की निइति के 
लिए उघ ने भगवान्‌ से प्रश्न किया कि दे इष्ण, यह मनुष्यनामक प्राणी न. बाइमे 


हुए भी, बलंसहित लगाये गये कि परह, किए के लगाने से पापकर्म में .दौी 
कुगा रहता है? 
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एष रजोगुणसप्ुद्धब:ः । 
महाहानो महापाप्मा 


हक, ~ x 
विद्धयेनमिह बेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ot श्री भगवान्‌ बोले--रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह क्षाम है, यह क्रोध 
है। ( यह ) बहुत खानेवाला (और ) बड़ा पापी हे, इसे ( तूँ ) यहाँ बैरी जान।. 


गी० गौ०--भगवान्‌ श्री कृष्ण ने केह कि हे अर्जुन, मनुष्य को पाप में 
प्रेरित करनेबाछा यह काम और यह क्रोध है। यह रजोगुण से पैदा होता है। यह 
अमि के समान कभी तृत्ति नहीं दोता, बड़ा भारी पेटू है और बड़ा भारी पापी भी हवै। 
इस लिए संसार में तू इन्हीं दोनों को मनुष्य का सब से बड़ा शत्रु समझ । 


क० ध०- सजनो, एकाय चित्त से विचार करने पर किसी भी बुद्धिमान्‌ को. 
इसी निष्कर्षं पर पहुँचना पड़ता है कि वास्तव में मनुष्य कितनी बड़ी भूलें दिन रात र 
करता रहता है? करणा, एक अदनी सी चीज को बिगाड़ देनेवाले अपने बाहरी शत्रु. 
को तो वइ जान से मार डालना चाहता है ओर अशर नहीं मार पाता, तो कम से. 
कम उस को देखना तो नदं ही चाहता, रिंठु अपने भीतरी शत्रु की ओर वह ध्यान ट 
भौ नहीं देता । ओर ध्यान देता तो अलग रहे, उसे वह शत्रु हो नहीं समभता। 
उसी को अपना मित्र समझ बैठता है जो उस के भीतर बैठा बैठा उस के जीवन को... 
नष्ट कर रहा है। कौन हैं वह ? उस का नाम काम ओर क्रोध दै। ये काम और हे 
ब्ध ही मतुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य को कहां का नहीं रहने 3. । ये दी दोनों .. 
मनुष्य के सब से बड़े दुइमन हैं, क्‍योंकि बाहरी दुश्मन तो बहुत बगा करेगे, तो 
द्र धन नष्ट कर देंगे, खेत में आग लगा देंगे या तुम्हें दो चार लाठ सार देंगे 
जिस का तुम यथेच्छ बदला भी पूरा करे सकते द्दो या कर हद र दो। Fe 
दोनों शत्रु तो तुम्हें समूल नष्ट कर डालते हैं, यह लोक शीर. परह CR र 
बिगाड़ देते हैं; फिर भी तुम उन्हें मित्र ही बनाये रदते दो ano र 
पड़कर तुम वता नहीं कर डालते? बध में है पे ह कक डे 
देते हो? उस पर भी मजा यद कि ठुम यह हक पक इर्छा हुई इस लिए मैं ने 
हो । तुम दावे के साथ कहने को तैयार रहते दी किं 


मेड परन्तु भगवान्‌ 
किया, मुझे को स्त दिए में मे उसे मारा । 
यह काम पूरा किया, मुझे कोघ आया ई अलावा आदि नामों से मिवे पुकार दो 


कहते हैं कि कास अर्थात्‌ इच्छा, कामना, शिला है। इच्छा या तृष्णा के बराबर 

वह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु दे । सचमुच यही बात रो इतनी बड़ी दुश्मन है कि 
RF नहीं सक इच्छा तुम्ह 

मनुष्य का दूधरा शत्रु दो नहीं सकेता । गर्दै ६ सद्ायता से कब उठ खड़ी 


नगुण की | 0४ नं 
तुम्हारे शरीर में ही बैठी बैठी समय पाकर रजोगुण rrr..." 
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क Cr हदी पति और यह तुम्हें जैसा चाइती है वेदवा 


Er जा बात को तुम 
na नचाकर अन्त में गड्ढे में भोंक देती दै। समम आने पर जिस तरह भूल 


और प्यास लगती है उसी तरद्व समय आने पर काम भी उत्पन्न होता है और उडी 
के अनुसार मनुष्य आचरण करने लगता है। किंतु भूख प्यास ओर काम मैं बहुत 
बड़ा अम्तर है। जेने भूख प्यास को तुम तुरन्त शान्त कर देते हो और निश्चिन्त हो 
जाते हो बैसे काम तुरन्त शाम्त नहीं होता। यह बड़ा भारी पेटू है । कभी पूरा नहों 
होता । जितना हो तुम पूरा करना चाहते हो उतना ही अधिर यह बढ़ता जाता है । 


मरते दम तक यह शान्त नहीं दोता, दिन पर दिन उमइता ही जाता है; और अगर - 


कहीं उस की गति में विन्न उपस्थित हुआ, तो उसी समय यह अपने सहायक या 
नौकर क्रोध को बुला लेता है। फिर क्या पूछना दै? फिर तो ये दोनों हौ एक साथ 


मिलकर ऐसा भयंकर रूप धारण कर हेते हैं कि देखते ह्वी बनता दै। यदि किसी ने - 


न देखा हो, तो उसे चाहिए कि जब कोई उस का परिचित उस से कोई आवस्यक 
काम करने को कहे, उस समय एक बार "नाहीं? करके देख ले। उस समय तुम 
देखोगे कि पहले तो किस प्रकार वह परिचित दाँत निकालकर तुम से अपना काम 
करने के लिए प्रार्थना कर रहदा था, मानों तुम साक्षात्‌ ईर हो ओर वह तुम्हारा 
पूजारी; पर जरा एक शब्द “नहा ' कहते ही किस प्रकार आँख निकालकर (क्रोध से) 
बह तुम्हारे ऊपर दट पड़ता है, मानों उस राज्ञस के तुम प्रकृत शत्रु कोई देवता हो। 

काम और क्रोध के वश में पड़ा हुआ मनुष्य किसी बात का ठीक ठीक विचार 
नहीं कर पाता। ये दोनों जिस समय मनुष्य के ऊपर आक्रमण करते हैं उस समय 
डस के विवेक को रसातल भेज देते हैं और वह मनुष्य हतना अंधा और निर्लज हो 
उठता है किं उस हालत में माता, पिता, मित्र, गुरु आदि किसी को नहीं पहचान 
पाता । उव समय तो वह केवल इसी धुन में रहता है कि कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध 
हो। आर सब से बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य के अंदर ओर जितनी बातें हैं 
उन का समय निश्चित है कि वे अमुक अवस्था से लेकर अमुक अवस्था तक ही होंगी, 
किम्तु इन दोनों का समय श्रनम्त है। जब तक मनुष्य जीता रहता है तब तक ये 
उस का साथ नदीं छोड़ते, अलबत्ता बढ़ते जरूर हैं। हस्ती शत को देखकर भगवान्‌ 
शंकरावाय ने कहा भौ है कि“ 


“ अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दृशनविहीनं ज्ञातं तुण्डम्‌ । 

बुद्धो याति गृहीर्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्या्ञापिण्डम्‌ ॥ › 
, “शरोर गलकर लटक गया, सिर के बाल पक गये, मुहँ दाँतरहित हो गया 
आर्‌ बु को लाटी के सहारे चलना पड़ रद्वा है; फिर भी वह आशा तृष्णा का पिण्ड 
महाँ छइ र्दा दै।” तृशणा के बन्धन में पड़कर मनुष्य अपमी शक्ति के बादर काम 
कर डालता दै, पर वह कभी घढ़ने का नाम नहां लेती। जैसे माम लो कि एक 
आदमी को पसे को तृष्णा उत्पन्न हुई । बह बिचार करने लगा कि किसी उपाय से 
क्ब धन एकत्र करना चाहिए। उस ने सुन रखा था कि उस का कोई पुरुषा जमीन 
में धन गाइकर मर गया था। इस लिए बह दिन रात ज्योतिषियों के पेर पढ़ा करता 


TO prams, 


se 


घन | शस लि 
तो शपता रार 


उस श्रा 
इतना व्यग्र हे 
हुँ कि किसी ' 
ले, फर्‌ धनी 
पोना बनाने हृ 


यह उप 
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कि कोई टीक बतला दे कि कहाँ पह धन गढ़ा हुआ है। परंतु अनेक बार ज्योतिवियों- 
का कहना सत्य हो गया। कई जगह उस ने काफी मेहनत करके जमीन दोडी फि 
भौ कुछ हय नदी लगा। इस के बाद जब वि गे 
लगा, तो कहीं उसे मालूम हुआ कि पहाड़ों पर बहुत जगह रत्न पड़े, रहते हैं, छाथ 
हो तरह को जड़ी बटी होती हैं जो किसी भी धातु को सोना बना देती हैं। श्व पर 
उस ने वर्षों तक पहाड़ों पर घूमने ओर धूल फाँकने में अपना समय नष्ट किया, पर 
वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब क्या करे? मारे चिन्ता के उप्त का खाना पौना 
तक हराम हो रहा था। यह दशा देखकर किसी ने सोचा कि भले ही इसे व्यर्थ का 
घक्षर काटना पडे, किंतु कोई न कोई ऐवा उपाय इसे अवश्य बतला देना चाहिए जिस 
पर विश्वास करके यह कुछ करता ओर खाता पीता तो रहे। ऐसा निश्चय करके उख. 
आदमी ने धन दूँढनेवाले से कहा कि तुम क्यों बेशर घर बैठकर चिन्ता में करे जा 
रहे हो? जाकर किस महात्मा की तलाश क्यों नहीं करते ? 


उघ के कहा महात्मा को लेकर मुझे क्या करना है? मुझे तो धन चाहिए 


घन | इस लिए धन दिलाने की कोई युक्ति तुम्हें मालम हो, तो बतला दो और नहीं, 
तो अपना रास्ता पकड़ो। | 


उस आदमी ने कहा--अरे पागल, बही तो मैं बतला रहा था? कितु हूँ तो 
इतना व्यप्र हो गया है कि किसी की बात ही नहीं पूरी होने देता । सुन, में कह शहा 
हुँ कि किसी पहुँचे हुए महात्मा से मुलाकात करके उन से सोना बनाने को विधि ज्ञान 
ले, फिर धनी होते कुछ देर नहीं लगेगी। भारतवर्ष में ऐसे बहुत से महात्मा हैं उन्हें 
सोना बनाने की क्रिया मालूम है। 


यह उपाय उसे जैंच गया। वह उसी दिन से निकल पड़ा और देश देश में 
धर्षों मारा फिरता रहा। लेकिन ऐसे किसी महात्म। से उस की भेंड नहीं हुई जो सोना 
बनाना जानता हो। इस लिए अब वह एक तरह से अपने जीवन से ही निराश ही 
चला था कि किसी ने कहद दिया कि अमेरिका जाओ, तो तुम्हें यथेच्छ धन मिल सकता 
है। विचारा घन के फेर में तो था ही। अतः जो कोई जो कुछ कह देता उसी पर 
वह पूर्णा विश्वास कर लेता था। अमेरिक! जाने के लिए रुपये नहीं थे, तो उस ने 
अपना घर बन्धक रखकर रुपये इकड्रे किये और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर अमेरिका 
को यात्रा कर दी। किंतु उत श्रभागे का भागय तो उस के साथ सःथ लगा हुआ था। 
फिर बह अमेररका ही नहीं, बल्कि खास कुषर के पास भी चला जाता, तो क्‍या हो. 
१ऊता था? अ्रमेरिका में उस की और अधिक दुर्दशा हुई। म कोई उस को बोली 
समके शोर म वह दूसरे को बोली सममभे । इस के श्रतिरिक्त पास के रुपये भी जहाज 
ही खर्च हो चुके थे, इस लिए वहाँ खाने की भी तकलौफ द्वोने लगी। ह ब 
किसी तरह छिपे छिपे भीख आदि मांगकर उस मे किराया शकट किया र हक 
अपने देश को लौट आया | छिपकर इस लिएं भौख माँगनी पड़ी कि वहाँ भीख हर 
चेम समभा जाता है रौर भीख मोंगनेत्राले को जेल का दण्ड होता है। अस्दु; अप 
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उस को दशा सुधर नहों सकी, क्योकि मकान तो पहले नस 
दीर पास में भी रुपये पैसे का नाम नहीं रद्द गया था। लेकिन 

जिस ने अभो भी उस का पिण्ड नहीं छोड़ा । अब उस ने' 
र आधो रात में इमशान में जाकर मुदे के. ऊपर बैठकर ' 
किसी भूर्तं ने उसे बतला दिया कि मुर्दे के ऊपर बेठकर ! 
धनी हो जाओगे। पर वहाँ भौ उसे फूटी कोड़ी तक नहीं: 


के मारे मर गया। 


k देश में आने पर भी 
बन्धक रंख चुका था 
घन्यः है उस तृष्णा को 
एक नया रास्ता पकड़ा ञो 
मन्त्र सिद्ध करने लगा । 
अ्रमुक मन्त्र सिद्ध करने से 
मिलो और भ्रम्त में वह डर 


यो, तुम लोग ध्यान दो और कामना के पीछे पड़ना छोड़कर 
इ कि वह उत्पन्न होना चाइती दै। उस लोभी को तो' 
ह उसी के पीछे पड़ा रद्रा । मगर घन मिल जाने * 
पर सी बह तृष्णा शान्त हों जाती, ऐसी आशा भी नहीं करनी चाहिए। धन मिल॑" 
जाने पर वह दूसरी. व९उ ` की कामना करता, फिर तीसरी, - चौथी और पांचवी कौ। 

तात्पर्य यह कि तृष्णा का अन्त उस के विषय की प्राप्ति से होता हो, यहद बात नहीं. 
है, बल्कि तृष्णा को ही दबाने से होता है। इच्छाओं को उत्पन्न होकर फूलने फलने'; 
का मौका ही मत दो। ज्यों ही किसी बात को इच्छा हो त्यों ही उसे रोक दो। 

इस प्रकार अभ्यास करते करते आखिर में इच्छाओं का होना अपने आप बद्‌ हो 

ज्ञायंगा ¡ और यदि कोई यह संदेह करे कि खाना, पीनां, चलना, सोना, उठना, बैठना 
आदि सभी कर्म तो इच्छापूर्व5 दौ किये जाते है, पहले मन में इच्छा होती दै हि अब 
खाने का समय (द्वो गया है तभी मनुष्य. भोजन की थाली ढूँढने लगता है, तों क्या 
इन को भी रोक देना होगा ! इस का उत्तर यहद है कि पहले तुम्हें इच्छा को उपयौगित। ˆ 
सम्मा लेनी चाहिए । इच्छा काँ तक अनु'चत नहीं कही जायगी जहाँ तक मञुष्य का 

जोवन निर्भर है। जीवन रखने के लिए खाना, पीना, स्वस्थ रहने के लिए चलना: 


इस लिए प्यारे भाइ 
उसे उसी समय धर दबाओ ज 
अन्त तक घेन नहीं मिला, इस सेव 


फिरनां आथवा सोता जागना तो प्राणिमात्र का आवश्यक कर्तव्य है| इस लिए उतना 
तो करना हौ होगा। निबिद्ध केवल अनावश्यक इच्छा है। इस पर भी यदि ठुम कह्दो 
कि श्रावश्यक और अनावश्यक भी तो प्रत्येक सञुष्य के लिए अलग अलग स्थान रखते: 
है, फिरं यह कैसे संमभा जाय कि क्या आवश्यंक है और कया अनावश्यक १ तो याँ" 
हो इन दोनों शब्दों की परिमाधा करमी बड़ी कठिन बात है, फिर भी इतना तो कहा 
ही जा सकता हैं लि जिस वस्तु के बिना स'भारणतः शरांर का मिर्वाद्द न होता हो 
वही अहरो है। उतनी परिधि तक इच्छा करने से कोई हानि नहं है। किंत उ के 
अतिरिक्त जो बार बार कोशिश करके लोग इच्छा उत्प करने हैं वही अशुवित है। 
शप्रो इच्छा में बाधा भी पती है ऑर तभी कोध भी उत्पन्न द्वोता दै। यदि अनावर 
इरा म की जाय, तो स्वाभाविक इस्छा के लिए न तो कोई बुरा हौ कहा र ने 
दस में दई बाघ ही पड़ सकती है। परंतु है यह बढ़ा कठिन कम। सब लो ऐसा 
कर नहीं पे और पद पहले घीरे धीरे, फिर तेजी से काम भर क्रोध के परी | 
होकर अनेक पाप करने लंगते है। * के 


कल, 


ms 


`. ० प्र 
सें बंद करके 
के दर्शन द्वो जा 
हूँ कि वढ मुभे 
से पृछना खाहि 
उस सरमय ३ 


bonsai. ss 


प्ता गीतागौरक्र 


इसी लिए भगवान्‌ ने झहद कि हे असून ब.) म 


यह काम है, यइ क्रो 
ज्ञ हुआ य जो 
से उत्पथ हु है ओर महामोजी तथा मदपापी हे । द क्रोध है रजोगु 
से बढ़ा शत्रं जान। अर ६ लिए संसार में इन ही सब 


धूमनामियते चहिर्यधाइशो मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ h 


जसे धुएं | अमि, मल से दपण ढक जाता है तथा जैसे झिल्ली से 
गम ढका हुआ हे वसे ही उस ( काम क्रोध ) से यह ( शान ) ढका हुआ है । 


गी० गौ०--हे अर्जुन जिस तरह चारों ओर धुआँ फैल जाते पर आग छिप 

ती है, दिखाई नहीं पड़ती; जिस तरह धूळ जम जाने पर -शीशा ढक आता है, 
उस में मुँह नहीं दीखता और जिस तरह झिरली के अंदर गर्भ छिपा पंडा रहता है 
उस में रहनेवाळा बच्चा नजर नहीं आता, ठीक .उसी तरह इन काम जीर क्रोषरूपी 
र के परम शत्रओं से यह मनुष्य का ज्ञान भी ढका हुआ है, प्रकट.नहीं पाता डर! 


क० प्र०-मित्रों, तुम ने. बहुत लोगों को यहद करते सुना दोगा कि भाई, मैं तो 
आँखें बंद करके घंटों परमात्मा का ध्यान करता हू ओर चाइता हूँ कि किसी. तरद्द उस 
के दर्शन हो जायें, पर वह दर्शन ह नहीं देता तो मैं कया कहूँ? मैं तो बहुत चाइता 
हूँ कि वढ मुझे दिखलाई, लेकिन वइ दीखता ही नहीं, .इत्यादि। तो ऐसा -कहनेवाजों 
से पूछता चाहिए कि क्या वे जिस समय आंखें मूँ दकर ध्य-न करने का उपक्रम करते 
हैं उस समय उन के मन में सिवा परमात्मा को देखने के. ओर . कोई इच्छा नहीं 
रहती ? ध्यानावस्था में परमात्मचिन्तन के अतिरिक्त कोई भावना वे नहीं करते? अवश्य 
करते हैं । ऊपर से.तो यद्दी भाव दिखलाते हैं कि केवल प्रथु की चिन्तना कर रदे 
हैं. पर वास्तव में यदि देखो तो मन द्वौ मन वे तमाम संसार की बातें सोच जाते 
हैं। उस समय वे सोचते रहते हैं कि अभी सात बाँ आठ बजै हैं, दो घंटे ध्मान 


द्दो मु 
द्दोगा इत्य दि l 


फढ़ेगा, और उस के बाद अम॒क वेड के यहाँ जाकर चरणात पहुँचाना he 
इसी प्रकार सभी के मन में तर तरदं की बातें उठा करती और छपत वोत कर a 
स्रो ये भावनाएँ ह्वी उस परमात्मा को नहीं देखने देतीं । र ज्ञान 

हो सकता है जब तुम्दारे आर उस के बीच में कोई व्यवधान 


हूँ बिना संकावट डा 
वद्य निकलेगा 


है, कोई :रुकावट 


यह निश्चय द्वै कि आग जलाने पर 


पर -उस के ऊपर धूल अवश्य ० 
रूर उद्र अउत उसी प्रकार यह 


२-३ के 
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समय संक्षार भर की अनेक प्रकार की भावनाएँ तुम्हारे मन में अवश्य उतपन्न होने 
हरगेंगी । भऔर- जब भावनाएँ सामने आकर खड़ी ददो जायगी तब र कब संभव है 

कि तुम उन्हें न देखकर दूसरी किसी वस्तु कौ ओर देख सकी। फिर तो जिस ढंग 

छी भावना तुम्हरे मन में दोग वैसी दी वस्तु तुम्हें दिखलाई देंगी । भावना के भ्रतिकूल 

बस्तु तुम देख द्वी नदी सकते । शस पर भी कोई पूछ सकता दे कि जब दम परमात्मा 

को देखना या जानना चाइते हैं तभी इन भावनाओं के उलन्न द्दोने का कया कारण 

है ? हमेशा ये क्‍यों नहीं मोजूद रहतीं ? तो इस का उत्तर यह है कि जैमे तालाब के 

अंदर कीचढ़ रदेता तो बराबर है, कभी कोचइ से तालाब खाली नहीं रद्दता, किंतु यह 
कोचर फैलता तभी दै जब उस तालाब में कोई पैर डालता है। उसी तरह 
भावनाएँ भी मनुष्य के हृदय में रहती तो हमेशा हैं ।: पर कोचइ को भाँति चुप 
बाप बैठी रहती हैं, फिर ज्यों द्वी तुम हृदय का स्पशं करते हो, उसे परमात्मा की 
झर लगाना चाइते ददो त्यों ही वे चारों ओर फैल जाती हैं और कीचड़ हार। पानी 
जिस ढंग से गँदला हो उठता है उसी ढंग से तुम्दारा हृदय भी गंगला हो उठता 
है, मनुष्य के सामने गंदे विचार ठीक उसी समय उपस्थित होते हैं जर वइ कोई 
ईरीय विचार करना चाइता है। मन चारों और से दूँढ दूँढकर ऐसे विचार ले आता 
है और तुम्हें उनो में बददा ले जाने का यत्न करता है। वद्दी समय है, जब सम्दलने 
की जरूरत है। (जो विवे होते हैं, अभ्यास से विचारों का स्थिर करवा सीखे होते 
हैं, बे सम्दल जाते हैं। ध्यान की स्थिरता से वे लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 
लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, उसी में यह बातें हैं। दाँ, एक उपाय से उम्र 
दम्यं भी यदि सावधानं होकर काम लो, तो अवश्य बचकर पार ह सकते हो। वइ 
उपाय है हार्दिक प्रेम खे प्रभु की प्राथैना, ईश्वर का भजन और भगवान का नामस्मरण । 


परमात्मा का भ्यान करने में विचार यदि ईघर उधर जा रहे है, तो उसी वक्त 
सबेत हो जाओ और परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभो, हे भग३न्‌, हे परमात्मत, 
जिस तरइ तू ने द्रोपदी की लाज रखी, अजुन को ज्ञान दिया, मौरा को पार लगाया 
उसी तरह इस संसारपद्क से, दुनिया के कीचड़ से हमें भी पार लगा। इम दीन हैं, 
ऊँचे ज्ञान से दीन हैं और हमारे हृदय के विचार बहुत मलीन हैं। इस लिए तेरे 
दिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। तूँ ही दया करके पार लगा सकता है, इत्यादि । 


' भाईयो, इस में कोई शक नहीं कि यदि तुम शुद्ध ढृदय से उस प्रभु की शरण 
में जाओगे, छी लगन से परमात्मा की प्रार्थना करोगे र मक्ति सहित उस के नाम 
का स्मरण करोगे, तो इस कलिमलपूर्ण संधारसागर से अनायास्र ही पार दो जाओगे । 
ओर युरो के लिए चाहे अन्य उपाय से पार होना आसान हो, तो हो, परन्तु कलियुग 
के पापपूण बातावरण से हटाकर प्रभु की ओर मन लगाने का तो एर्मंत्र उपाय 
भावाद के नाम का स्मरणा हौ है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कद्दा भी है किप 

कलियुग के केवल नाम अधारा। गावत नर पावहि भवपारा ॥ 


शरं भौ अनेक शाल्षों में यही बात कदी गई है कि कलियुग के ५०७४ 


गी 


जितना घी, 
की मूख ९ 
के कामरु! 
शान्त : 
रहता है, 
मजबूती रं 
लिए काः 


है कि इच्छां, वासना या भा 


Dn 


१ सदरा 


नहो है। यथः 


हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनामेव केवळम्‌ । 
न कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ ? 

में शान का मार्ग बड़ा ही कण्टकपूरो है। बढ़े बड़े अध्थासो 
महात्मा लोगो का भी ज्ञान काम और क्रोध से ढक जाता है। तभी तो sa र 
इह कि हे अजन धुएँ से आग, धूल से शीशा और मिडी से गर्भ जिस be 
त दै क प्रकार काम और क्रोध से ज्ञान ढगा हुआ है। और यह बात नहीं है 
कि घुं, धूल और भिल्ली जैनो आसानी से आग, शीशा और गभ से दूर कर दिये 
जते हैं वेपी दो आसानी से ज्ञान का पर्दी दूर किया जा सकता हे, प्रत्युत 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निस्यवेरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन .च॥ ३९ ॥ 


हे कोन्तेय, ज्ञानी के इस कभी न पूर्ण होनेवाले अग्निसद्श कामरूपी 
नित्य पैरी से ज्ञान हका हुआ है। 
गी० गौ०--हे भर्जुन, जिस प्रकार असि का पेटा कभी नहीं भराता, चाहे 
जितना घी, तेल, लकड़ो या जो कुछ डाडा जाय, सब भस्म हो जाता है तथा आग | 
की भूख और अधिक हाहाकार करके उठ खड़ी होती है उसी प्रकार ज्ञानी लोगों 
के कामरूप सतत शत्र की भूख कभी शान्त नहीं होती, है, जितना हीं काम को 
शान्त करने का यसन किया जाता है उतना ही बह बढता जाता है और ज्ञान को ढके 
रहता है, उभड़ने नहीं देता । तार्यं यह कि कामना या भावना का पर्दा बड़ी 
मजबूती से ज्ञान के उपर पड़ा हुआ है। उस का हटाना i खेल नहीं है । इसी 
छिए काम को ज्ञानी लोग अपना प्राकृतिक शत्रु समझते हैं। 
सञ्ज | एक बात भगवान्‌ मे बढ़ी अनुभवपूर्ण कही है। वह 
6 आ का 5 50 हि डे नित्य बैरी से ।” इस वाक्य से यद भाव निकलता 
बना आदि को अशानी मनुष्य कभी बुरी दृष्टि से नहीं 


के रसों नता है। इन्द्रियों के 
उदया के रसों में हूबा रहकर द्वी आनन्द मा 
कक में अज्ञानी अपने जीवन की सार्थकता 


बश में होकर उन की इच्छाओं की पूर्ति करने uals 
प्रममता है और काम को अपना परम मित्र मानता रहा हि । Las 
उस की पूर्ति में बाधा पढ़ने लगती है, विनि खड़े होते दै र ह हक रह 
पढ़ता है तब वह कुछ देर के लिए एक आध बार ऐक्षा सोच 

ह्‌ कु 


ह जिल्लत, 
में न हुआ होता, तो ऐं 
इस बेहूदे काम के, मन की भावनाओं के ह र लिए मैं मे गलती की कि 


ऐसी तइलीफ या ऐसी दुर्दशा नहीं भोगती पड़ 
जर NSS (कम 


रै द 
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ज तक इसे मित्र समझे बैठा रहा । यह तो शशु का काम कर रहदा है, इत्यादि । चे कभ 
परन्तु इच्छाश्ं की पूर्ति ददोते हो फर वह अशानी शु की दृष्टि नहीं रख पाता, किल र 
फिर मित्र सममे और उन्ही वासनाओं की दासता करगे लगता दै। और शानौ जो { होते हए 
होता है बह जम्म से ही, बिना किसी तरह का उलडा सीधा फल पाये ही पहले से पहले उ | 
ही काम को अपने मर्म का परिपन्थी, रुकावट डालनेवाला परम शत्रु समकता रहता "क्ला की * 
है। कभी उस के बशा में नहीं होता, बराबर उस्र अपने वश में रखना चाहता है। | मिलनी असं 
ज्ञानी सदा कामवा और दाइना से सतर्क रहता है। एक क्षण के लिए भी उसे मित्र सकता, फिर 
नहीं समभात।। शीर यही कारण है कि कामना आदि भी ज्ञानी से बराबर शत्रुता का बहत दूर 
व्यवहार करती हैं। एक चण भी उसे असावधान पाकर धर दबाने की और जीवन र खम १ 
भर की चेश को व्यर्थ करने की चेष्टा में लगी रहती हैं। किंतु ज्ञानी न तो असाव- वह किल 
चान होता है और न कासनाओं का उस पर कब्जा करने का मोका मिलता है। हाँ, ह र 
इतना उषश्य होता है कि ज्ञानी बिचारे को बराबर उन से लड़ भगड़कर रहना पढ़ता मोदित कर 
है, कभी फुरसत नहीं मिलती । जीवात्म के 

इसी लिए भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन, दुष्पूर अग्नि को तरह कामरूपी ज्ञानी : विद्वान्‌ मनु 
के नित्य शत्रु से शान ढका हुआ है। - जिस तरह 
यह सुनकर अजुन मे प्रइन किया कि भगवन्‌ , जब ज्ञानी काम के साथ नित्य वैर विद्वान्‌ मनु 
बलता रहता है, तो यह काम रहता कहाँ है कि सोका पाकर उसे अपनी ओर खींचने जब अज्ञान 
की कोशिश करता है? 5 हे | बात का रि 
.. भगवान्‌ ने कहां-- पीछा सोचे 
ही 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानसुच्यते । ह यदय 
` पेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४०॥ . याहते है ' 
चर पाते, 

- इन्द्रिया, मन और बुडि इस (बेरी काम ) के वासस्थान कहे जाते छोय हि 
हैं। यह ( काम ) इन्हीं के डारा बवान को ढककर जीवात्मा को विमोहित देते जिन्हें 
करता है। 258 १ ७: ' शोर बुद्ध 

भज i 
गी० गौ०--हे अर्जुन, शरीर के भीतर रहनेवाली इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि उन को ढृ 
दी इस कामरूपी शत्रु के रहने की जगहे हैं। इन्हीं जगहों में रहकर इन्हीं की सहा- जाइ. 
यता से यह वेरी शान को द लेका है और तब मनुष्य के जीवात्मा को मोद में त चद्व 
स 9 र Fa मं पर रेः 
भ | तास्थ यह कि दसो इन्द्रियों और मन तथा बुद्धि में ही इच्छाओं की 4 
उति दोती है औीर वहीं से गंदे विचार फैलकर ज्ञान को दकते एवं जीशत्मा को सी हे 
अम में डालते है। 293३० कई 
क० प्र०--ध्यारे भक्तो, मह कौन नहीं जानता होगा कि मं र्‌ 
रे पाप को के होया कि खुले मेदान में खड़ा , 
२दनवाकञ। शत्रु यदि किस्री अंश में बलवान्‌ और जबरदस्त भं हो, तो उसे जीतने की र 


: के 
a i 0७२०७ 2०88 क 


[ गीतागौरष॑ 
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चेश, वश में करने का उद्योग कहीं तक इक कह ग्य्प्फ्फ्क्ज्जजज्जजज- 


| गा हो सकता है। लेकिन यदि बहू श 
किले के भीतर बेठा हुआ है, तो ऐसी हालत में किसी इद तक कमजोर श्र नल 


र CC ० ह में नहीं भा oi उसे जीतने और वश में करने के लिए 
हक ह ठ तोड़ना पड़ेगा जहाँ कि वह अपने को सुरक्षित रखे हुए है। बिना 
bi है ये या किले को को अधीन किये उस में रहनेवाले शत्रु पर विजय 
। इतना हो नहीं, बल्कि रिले में बैठे हुए शत्रु को कोई देख हौ नहीं 

सकता, फिर देखे बिता उस पर चढ।ई करना या उसे अपने - अधिकार में करना तो 
बहुत दूर की बात है। सो यही बात भगवान्‌ इह रहे हैं कि ज्ञानी लोगों का विर शत्रु 
RM इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि नाम के किलों में सुरक्षित रूप से बैठा रहता है और 
उन किलों के द्वारा ज्ञान को पदें में छिपा देता है, फिर आसानी से जीवात्मा को 
मोहित करके अपने वश में रखता हुआ जैसा चाहता है, नाच नचाता है। काम जब 
जीवात्म! को मोह में डाल देता है, तो उस समय कितना भी ज्ञानी या महात्मा और 
विद्वान्‌ मनुष्य क्यों न हो, उसे उचित अनुचित का बिल्कुल ध्यान नहीं रद्द जाता हवै। 
जिस तरह भाँग या शराब आदि नशे कौ चीज पी लेने पर नशा के कारशा विद्वान्‌ से 
विद्वान्‌ मनुष्य की विवेकिता नष्ट हो जाती है, बुद्ध पागल हो जाती है उसी तरह काम 
जब अज्ञान का पर्दा फैलाकर ज्ञान को उस के भीतर छिपा लेता है, तो मचुष्य को किसी 
बात का विचार नहों रह जाता, उस का विवेक नष्ट हो जाता है और वह बिना आगा 
पीछा सोचे एक से एक बढ़कर पाप का आचरण करने लगता है। 

यद्यपि कोई कोई बुद्धिमान उस काम या कामना से सताये जाकर कभी कभी यं 
याइते हैं कि उसे नष्ट कर दें अथवा अपने वश में कर लें, फिर भौ वे ऐसा कर नहीं 
पाते, उलटे उसी के वश में द्वोते चले जाते हैं. ! कारण, बुदिमान होते हुए भी वे 
लोग उन इन्द्रिय, मन और बुद्धिहपी कामना के उन तौन किलों की और ध्यान नहीं 
देते जिन्हें कि भगवान्‌ ने अर्जुन से साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये इन्द्रियां, सन 
और बुद्धि ही इस काम के अधिष्ठान अर्थात्‌ रहने के किले हैं ओर इन्हीं के हरां यह 
ज्ञान को इकर देही अर्थात्‌ जीवात्मा को विमोदित करता दै। अष 
कर किये ही तीन काम के किले हैं, अजन ओरं 
पहले तो उस मे सोचा था कि श्रकेले काम को ही 
अब उसे मालूम हो गया हि यह काम अकेला नहीं 
है आर भ्रपेने को पूरा सुरक्षित रखता है। 
ने कहा कि घबड़ा मत, भरत्युत-- 


भगवान्‌ के कथन से यदद जान 
श्रधिक चक्र में पइ गया, क्योंकि प 
नः ऋर देने से पापतरे इक जायगी, किड 
रहता है बल्कि तीन तीन किलों में बेडा रहता 
इसी से वह कुछ घबड़ा सा गया, तो भगवान्‌ 
` मिन्द्रियाण्यादौ मियम्य 'मरतर्षम । 
विज्ञाननाशंनम्‌ ॥ ४६॥ 


रके, ज्ञाने और 


तस्माच्च भा 
पाप्मानं प्रजहि शयेनं शान 
हे भरतपम, इस लिए तू पहले इन्द्रियं र 5 | क्‌ 
विज्ञान का नाश वे इ पी की ये नागा इस पापी को इढतापसेक 


श्रीमद्भगवद्गीता ] ( ३७८ 2 %7 है हे की 
dd - AANA Ar 


र मरतङुररेठ अर्जुन, यह काम किळों में सुरक्षित रहता है, 
ङित मत हो, पर इस छिए तू उन किछों में से पहले 
इन्द्रियों को वश में कर, और तब इस ज्ञान 


w 


गीञ गौ 
ऐसा जानकर तू, विष 
इन्द्रियरूपी क्रिठे पर अपना कब्जा कर, 
दौर किशन को नष्ट करनेशले कामरूपी परम पापी शत्रु को मार। यदि तू मन 
घौर बुद्धि की पहले चिन्ता न करके केवळ इन्द्रियों को पढ़ले अपने अधिकार में कर 


हेगा, हो वाद में इस काम को जीतना कोई कठिन नहीं रह जायगा । आसानी से 


“MX 
तूँ इस को मार सकेगा । 


क० प्र०=मित्रो, भगवान्‌ यहाँ पर अर्जुन को बहुत बढ़ी राजनीति बतला रहे 
हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव को बात हैं कि समाज पर आतङ्क कैलानेवाले ओर धन जन 
को खतरे में डालनेवाले डाकुग्रों के गरोह को गवर्नमेंड की शिक्षित से शिक्षित खोफिया 
पुलिष्त भी तभी गिरफ्तार कर पाती है जब पहले उन डाकुओं के रहने का ठिकाना 
मालूम कर लेती है। बिना ठन के अड्डे का पता पाये जन्म भर भी यदि वह शिक्षित 


पुलिस घावा मारती रद्द जाय, तो भी डिसी को प्रइ नहीं सकती । इसी तरह जंगल 
के निरोह जीवों के प्रबल शत्रु शेर को मारने के लिए भी शिक्रारियों को पहले उस को 
गुफा का पता लगाना जहरी होता है। पहले फा देखकर ओर यह निश्चय करके कि 
इसी में वह शेर रहता है, लेकिन इस समय कहीं घूमने गया हुआ है; शिकारी लोग 
छिपकर बेठ जाते हैं। फिर जब पढ़ शेर अपनी गुफा में आ जाता है, तो चारों ओर 
से घेरकर उस के ऊपर हकवा बोल देते हैं और वह घबड़ाकर एक ओर जब भागना 
चाइता है, तो उग्ची मौके पर उस को अपनी बंदूक का निशाना बनाते हैं। यदि 
शिक्रारी लोग ऐसा न करें ओर शेर के रहने की जगह जाने बिना उसे मारने के फेर 
; में पड़ जायें, तो पहले तो उन्हें महीनों जंगल जंगल भटकता पड़ेगा ओर तब कहीं 
संयोग से दिखाई दे जाने पर उस का शिकार ददो सकेगा और दूसरे यह कि ऐषी 

अनजान की दशा में बहुत संभव है कि जब उसे देखें तब तक वह शेर ही शिकारी 

के ऊपर धावा बोल दे और उब की जान ले ले। इस लिए बुद्धिमान. लोग ऐसा 

मीझा हो नहीं देते कि शत्रु को उलढा दांव लेने का समय मिंले। चालाक आदमी 

शत्रु से हमेशा सतर्क रहते हैं, कभी उस का विश्वात्त नहीं करते । उदाहरण के लिए 

मान लो कि तुम प्रतिदिन दो चार पसेरी था मन दो मन अनाज के दाने और मेवा 
! निरी आदिति भाँति की वस्तुएँ अपने दरवाजे पर छटते हो और देश देश के 
SN 5 खिलाते हो। वे पक्षी भी जब तक तुम्हें अपना भक्त आर 
va | र | ते, तुम से खूब हिलमिलकर रहते ओर 
पर आरा आकर बैठ जाते हैं। दे आज के रः भाव नहीं दिखलाते, गे र 
; दि तिः 83% मः हन्तः पर विउवापात्र ओर मिय 
, ` सि हो जाता है, क्‍योंकि जब RRB E रे दिन जुम्रा तक द 
) पक्षी तुम से खू दिलमिल जाते हैं--पैम उड्ने 


SS | 


९६५ 


जज 


“कब है, के के ज गौ क्‌ $ oS 
तुम भी उन के प्रति निरपेत होने लग हते हो, तो बैठ जाते हैं, तब घरे धारे 


ते हो। समय का ६ 
ज् “ यान नहीं देते, पत्ती आ 
| | र 
आकर वापस भी जाने लगते हैं तब पके तुम अपने किसो आवश्यक काम में लगे रह 
जाते हो। आखिर जब उन पत्तियों को मालूम 


चिन्ता नहीं करते, तो बे भी अपना रास्ता देखने 
तुम्हारी जहरी चीजों को ढूँढ़ देँढुचर नष्ठ कर डालते हैं ओर बहुत से विरक्त होकर 
कहदी चले जाते हैं। अब या तो तुम चिढ़ियों के न आने से उद्रि हो उठते हो या 
उन के द्वारा नष्ट को गई भस्तुओं के लिए रोते झंखते हो और फिर से उन्हें बुलाने ˆ 
“कौ कोशिश करते हो। पर वे अब एकाएक तो आ नहीं सकते ! आना चाहें भी, तो 
-सबों तक तुम्हारे संदेश के पहुँचने में काफी समय लग जायगा। इस ,लिए उततम, 
रास्ता यही दे कि तुम पहले से ही उन के प्रति अपना किसी तरह का आकर्षण मत 
होने दो। आकृष्ट हो जाने पर फिर अपने को बचा पाना जितना कठिन है उस्र से 


कहदी अच्छा है कि आइष्ट हो न हो। आकर्षण का समय उपरिथत होने पर यत्नं 
करके अपने को रोक लो। 


बस, इसी तरह की बातें इन्द्रियों के विषय में भी समो । ईन्योँ हो पत्तर 
हैं। तुम इतना हो अधिक उन का सर्र करोगे, सेबा, मिश्री, माखन, मलाई खिला... 
ओगे, अन्त में वे उतनी ही अधिक तुम्हें तकलीफ देनेवाली सिद्ध होंगी। इस लिए 
उन्हें खिला पीलाकर नही, बल्कि संयम नियम से बन्धन में रखकर रोके नहीं। उनका 
स्वतन्त्र होकर विचरण करना हो खतरनाऋ है। यदि पक्षी के पर काट दिये जायें, तो 
वह किसी तरह ऊड सकता है? नहों। उसी तरह यदि इन्द्रियों को भी खिलाने पिलाने 
के वनाय बलपूर्वक वश में किया जाय, तो वे भी इधर उधर नहों जा सकेगी, ने 
कामनाओं का उत्पात हो सहला पढ़ेगा। परंतु है यह बड़ा कठिन काम, जैक्षा कि किसी. 
शान्षकार ने कहा भी हैं+- | ४ 
' कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीना हताः पञ्चभिरैव पञ्च । 
एकः प्रमादो स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 
इ७ी बात को गोसाई तुलसीदासजी ने एक दोहे में बड़े सुन्दर ढंग से कह डाला है 
नं एः आँय । 
“अलि पतंग सुग मीन गज्ञ जरत एक ही Pa 
तुळसी बे केसे जिये जिनदि सतावें पॉ ॥ | 
ईस का अभिप्राय यह है---जब कि झग, दाधौ, फतिंगा, भोरा र मछली. ये 


पचो दोर केवल एक एक इम्द्रिय के वश में होकर अपनी जानें दे देते हैं, तो मनुष्य 


3 को 
जो कि एक साथ ही पाँच पाँच इन्दियों के आधीन रहनेवासा है, किस तरह अपने के 
बचा सकता है? 


= 


करे हे आर्जुन, पहले इन्द्रियों को तो वश में कर से | 
इसो लिए तो भगबानने कद्दा कि दै अजुन, पढ ad 


f को मार ! 
फर बाद में ज्ञान विज्ञान का नाश करनेवाले पापी काम 


ANF, 
$" a 


श्रीमदभगवद्गीता ] ( ३८० ) [अ. ३ इलो. ४३ 
सोचता हद कि इन्द्रियां को बश में करके कामरूपी शत्रु को मारना मेरी शक्ति के बाहर 
है तो यह तेरी भूल है क्योकि 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
` मनसस्तु परा बुद्धियों घुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 


. इन्द्रियों को (इम शरीर से ) परे कहते हैं, इन्द्रियों से परे मन है, 
मन से भी परे बुद्धि हे और वह (जीवात्मा ) बुद्धि से भी अत्यन्त परे है । 
गी० गौ०--हे अजुन, इस पच्मातत्वमय नइवर शरीर से इन्द्रियाँ परे अथीत्‌ 
सृक्ष्म हैं। शरोर अपने बाह्य विषयों से इन्द्रियों का ज्ञान नहीं कर सकता । इसी 
प्रकार मन इन्द्रियों से और बुद्धि मन से परे हे-इन्दरियाँ मन की गति को नहीं 
जन सकतीं और मन बुद्धि का पता नहीं लगा सकता एवं इन इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि आदि सब से परतर अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म जो है वह जीवात्मा है। जीवात्मा 
का ज्ञान करने में बुद्धि भी फेल हो जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वह तो 
अणोरणीयान्‌-सूकष्म से भी सूक्ष्म है। 


` ` क० प्र०--प्यारे प्रभु के प्रेमियो, संसार की कोई वस्तु परंपरा से खाली नहीं 
है। स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बलवान्‌ से बलवान्‌ और शक्तद्दीन से शाक्तिद्दीन 
द्रादि सभी पदार्थों में शङ्कखला या परंपरा का रहना शअ्रवश्यंभावी है। एक से बढ़कर 
दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीलरा, तीसरे से बढ़कर चोथा--इस प्रकार ऊपर का क्रम; 
ओर चौथे से घटकर तीसरा, तीसरे से घटकर दूसरा तथा दूसरे से घटकर पहला--इस 
प्रकार का नीचे का क्रम सुटिमात्र में लगा हुआ है। जगत्‌ का दृश्य या अहृदय कोई 
भी पदार्थ इस नियम के बाहर नही है। सो यही नियम इस शरीर ओर इस के भीतर 
रहनेवाली इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के विषय में भी लागू है। शरीर के स्थूल 
अर्थात्‌ दिखाई देनेवाले बाह्य डों में जिस प्रकार एक से दूसरा बढ़ा हुआ दिखलाई 
पढ़ता है--जैसे नाखून से श्रेंगूली, अंगुली से हाथ पैर और दाथ पैर से बाँहें तथा 
बचें क्रमशः बड़ी होती जाती हैं-...उसी प्रकार शरीर के सूक्ष्म अर्थात्‌ दिखाई न देनेवाले 
श्राभ्यन्तर उपकरणों वे भौ एक से दुसरा सृक्ष्म होता गया है---जैसे शरीर से इन्द्रियां, 
इन्द्रियो से मन, मन से बुद्धि कौर बुद्धि से आत्मा कमश; परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ, बलवात्‌ 
सूक्ष्म होते जाते हैं। श्रात्मा सब से ब्रदर शक्तिशाली और सुक्ष्म है । वह कर तो सब 


। कुछ सकती है, क्योकि सब से अधिक ताकात है उस में, पर उसे देख कोई नहीं 
सकता । यह बहुत बारीक है। 


निया के मोटे (दृश्य ) पदार्थों को आँखें देख लेती हैं, उन से महन ( अदस्य ) 
पदार्थो को मत दवारा जान लिया जता है, उन से मी मंदौन वस्तुओं का बुद्धि से अतुमासन 
छर लिया श है शर बुद्धि से भी अगम्य परमातमा को आत्मा से देखा जा सरकता 


SAO 


क्तिशाश्ली होना निर्विवःद सिद्ध हँ । 
सिलसिला बैठ जाता है अर्थात्‌ भाँखें 
कतं, मन, बुद्ध को नहीं देख सकता 


ह अधिक सूक्ष्म ओर सवंशक्तिसंन्न है। 
डे तो केवल क्रत॑भरा नाम को बुद्धि द्वी जान सकती है, क्त॑ंभरा बुद्धि को ट्टी बढ 
शक्ति प्रास दे कि वह आत्मा का ज्ञान कर लेती है। 


इसी से भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन, शरीर से इन्द्रियों को परे कहते हैं Re 
से मन परे है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से आत्मा अत्यन्त परे है। हि 


| यह बात सुनकर अजुन कुछ विचार करने लगा, तो भगवान्‌ ने कद्दा कि अब्र 
विचार करने का काम नद्दीं है, किंतु--- 


एबं बुदे; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। - ` : 
जहि शाझुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ ` | 


` हे महायाहो, इस प्रकार ( आत्मा को ) बुद्धि से परे जानकर ( और ) 
आत्मा को आत्मा से भली भाँति रोककर कामरूप दुर्जय शत्रु को मार।, 


` गी० गौ०--हे अर्जुन, उपयुक्त प्रकार से आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ, बल्ब,न्‌ 
भौर सूक्ष्म जानकर तथा अपनी आत्मा को आत्मा से ही अच्छी तरह रोककर अर्थात्‌ 
बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस कामरूपी दुर्जय और अत्यन्त कठिन: शत्रु 
पर्य त ्‌ ्‌ चाम छे 

को मार । तात्पर्य यह कि पहले तूं खूब अच्छी तरह अपनी आत्मा को पहचा 


जौर अपनी शक्ति को समझ ळे तब इस कठिनता से जीते जानेवाळे शत्रु का नाश कर्‌। 
क में यह कद्दावत बहुत प्रसिद्ध है कि ' कुत्ते की 
क्क ठेढ़ी की ठेढ़ी ” अर्थात्‌ कितना भी तेल घी लगाइर दुम कुत्ते की इम को सीधी 
करना चाहो, वह किसी तरद सधी नहीं हो सकती। कुत्ते की इम LE सद्द दी 
होती है। उसे रगइ रगइकर सीधी करने की येष्ठा करनेवाले की बैठे बेठे कमर 


१ । ठीक यद्दी हाल मनुष्य के मन का दै। मदु 

हो जायगी, किंतु वह सौधी नहीँ गं हैं 

जीवन भर सत्संग करता करता बुड्ढा हो जाता द pe 

क आज र pi तरह सीधा रास्वा 

E दु " ते चलाः है 

टेदापन दूर कर दूँ, उसे साधे रास्ते पर ह ने पर कुछ देर के लिए 
हि दि रत दसती करने पर $ 

नहीं बा । यदि बहु ही बह फिर आर 

उस्र से स्रीधापन मालूम ठ तथा शा 

लेता है और मनुष्य की जिंदगी अज्ञानसमुद्र में नला 

. अवलोकन आदि से उत्पन र ज्ञा र लोग हुए हैं समौ ते 
्ञावा.हवै । तमी तो आज तक जितने सँ 


० प्र०--प्यारे मित्रो, लो 


GRE, se...» ss 


झीमद्भगघड़ीता ] (३८२) [ भ. ३ इसे ४३ 


eee मोती 
देश: दिया है कि इस बात का पु्पार्थ तो अवश्य करते रदो कि मन हो दहे yf नः 
दूर हो, किंतु साथ साथ प्रभु की प्रार्थना भी करते रहो। यह कमी मत समझो कि ठसे पः 
मेरा मन खीधा और शान्त हो गया दै, उस में कुटिलता ओर चञ्चलता नहीं रर गई { डी भढ ' 
है। कारण, मन की सिधाई का कोई ठिकाना नहीं है। तुम इजार तरद से उसे सीधा ह ल्ली 
ओर शान्त समभते रद्दोगे, फिर भी वह अपने मोके से बाज नहों आयगा; मौका भी र 
मिलते ही तुम्दें ले इबेगा। अतः उस से कमी असावधान मत हो, बराबर उस क्के जाराज ८ | 
ऊपर श्रभुभक्तिहपी अङ्केश रखे रहो। अपने श्राप को परमात्मा के चरणों पर भेंट कर गेया की 
- दो और हार्दिक प्रेम के साथ उस से प्रार्थना करो कि हे भगवन्‌, हे दयालो, हे प्रकार घूमते 
दीनानाथ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नही है कि में स्त्रयं अपले मन का टेढ़पन हुडा गिर पहा ते 
'सकें। इस का टेढ़ापन तो तभी दूर होगा जब आप अपनी दयापूर्ण दृष्टि से उसे दूर पहचाने उसे 
इर दोगे, सीधे सांचे में ढालकर इस की कुटिला को नष्ट कर दोगे । बिना तुम्हारी हृदय से ल॑ 
छपा के मेरा उद्धार होना असंभव है। इस लिए दे कृपासिन्धो, कृपा करो और अपना सममाते रहे 
भक्त जान रारण दो, इत्यादि । , हुम यद भें 
प्यारे भाइयो, हाथी कितना बलवान्‌ जानवर है, लेकिन उसे भी अंङ्कुश की उगना चाह 
` शक्तिं हले द्वार मान लेनी पती है और जिस के हाथ में अद्भुश रहता है उस के बश देगा या 
में हो जाना पढ़ता दै उसी तरह मनुष्य का मन भी चाहे कितना भी बलवान क्यों सेरा वही : 
; न हो, पर प्रभुभक्ति या अछुश जिस के द्वाथ में होगा बह हाथी से भी बली मन को ' दोड़कर उरः 
ˆ अपने बश में करं लेगा। इस पर यद कोई यह संदेह करे कि अङ्कुश तो हाथ में अस्तु; जब 
~ रखा जाता दै, ओर प्रभुभक्ति परमत्मा के चरणों में को जाती है; फिर इन दोनों की Pees कौ 
* धमानता किस तर हो सकती है कि प्रभुभक्ति को झछुश की तुलना दो गई? तो किस ने दे 
. कस का उत्तर यह है कि जंगली हाथी को वश में करने के लिए मनुष्य को ददाथ में लना 
अङ्कुश रखना पड़ता ददे, किंतु मनुष्य के शरीर में रहनेवाले मनरूपी हाथी को वश में ठक 
' करने के लिए भगवान्‌ अपने चरणों में अङ्कुश रखते हैं जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी श 
ने भगवान्‌ रामचन्द्र के चरणों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है-- उब आत्म 
हि RI कक न 
5 चरन पंकज नख जोती | कमर द्ळम्हि वेडे ज्ञु मोती ॥ द भ 
. रेल कुलिस ध्यज् अंकुस सोहे! नूपुर चुनि सुनि सुनि मन मोहे ॥' क 
श्सी लिए कट्दा नाता दै कि जो मनुष्य अपने मव को वश में रखना चाहे उदे कहा ३ 
बादिए कि पहले परमात्मा के चरणों को मरण करे और परमात्मा के चरणों को ग्रहण नञ 
करने के लिए हृदय में भक्ति रखे। बध, इसी तरह इस उपमा और उपयोग की समा- 
नता बेठाई जाती है और प्रभुभक्त को अङ्कश कहा जाता हवै । किंतु प्रभु से कोई | 
मनुष्य अपनौ भक्ति कर सकता है क्र? जब कि प्रभु को चहचान लेगा तब | भीमत्पर: 
मुष्य की प्रकृति दे कि वह टो$ टीक बिना पहचाने एक आदनी सी चीज पर भी हे 
विज्वास॒ नहीँ करता । किसी भी वस्तु को पहले जान लेने पर ही वह उद्च के ऊपर है. 


विख्वास्त करता है और 


विश्वास हो जाने पर ही उसे अपना बनाता है। उदाहरण के 
लिए मान जो कि म्द 


मोती की पहचान नहीं है, तुम यहू नहीं जानते कि सोती 


| 


। भीमत्परमहंस परिवाजकाचाये रह्मन 


झर. दे इलो. ४२] 


हे हा क आर ज == (कागद ` EF FF RRSP न 
क्या ठ है अथवा किस अ।कर प्रकार का ता है। ह oT 
का ढेर मोती पड़ा हुआ हो, तो कया । ऐसी हालत में अग 
चाहोगे ! नहीं। परंतु जिसे मोती की & गे 
उसे पहचानता भी हे, तो 

न भाट से उठा हे हे हर का ढेर तो क्या, एक मोनो भौ कहीं 

मान लो कि तुम्हा लेगा। इसी तरह i 
हो उन्दारा एक प्यारा लड़का आज से दक्ष पंदर be बज लक 

कर कहीं ० इ वष पह 

आ क द ० हक गया ओर साधु का वेष धारण करके खूब ह Ee 
डोह कः दन लिया, ऊपर से राख पोत [लया टा बढ़ा लिया, 


` 
हि 3 ओर रुसार भर घूमता र 
प्रकार घूमते घामते संयोग से आज यहाँ झा गया आर तुम्हें रल न कर 
हे पर 


३ या उसे अपनाना 
मूल्य 
फ का ज्ञान हे, साथ 


छाती से लगा लेगे १ कदापि नहीं। 
र र खड़े होगे आर उसे साधु ही 
९% एक साघु के द्वार ऐसा व्यवहार होते देखकर 
तुम यह भी निश्चय कर लोगे कि अव 
OM 
ध चिन्ह तुम्हें दिखा 
देगा या तुम स्वयं देख ओर अड विश्वास हो जायगा कि हाँ, जरूर यह 
मेरा वही लड़का हे जो आज से इतने दिन पहले घर से निकल गया था, तो तुम 
दौइकर उसे हृदय से चिपक लोगे और प्रेम के समुद्र में इबने उतराने लगोगे । 
श्रस्तु; जब कि संसार में नित्य आती जाती रहनेवाली बस्तुओं के प्रति मनुष्य की इस 
प्रकार की प्रकृति बनी रहती है, तो भला यहद कब संभव द्वै कि जिस परमात्मा को 
किसी ने देखा तक नहीं, केवल शत्रो द्वारा उस के लक्षणों को जान लिया है, उसे 
बिना ठीक ठीक पहचाने अपने आप को उस के चरणों पर कई न्योछावर कर देगा? 
इस लिए भगवान्‌ ने कहा कि हे महाशद्दो अजुंन, इस प्रकर बुद्धे से भौ परे 
उस आत्मां को जानकर और आत्मा को आत्मा से ही रोककर कामरूपी अत्यन्त 
कठिन शत्रु को मार । | 
भगवान्‌ जानते थे कि बिना पहचाने म तो यह विश्वस करेगा और न बिना 
विश्वास किये प्रेम उत्पन्न होगा इसी से उन्होंने अर्जुन को उपर्युक्त उपदेश दिया। किर 
ने कहा भी हे ; 
“ने विन न होय परतीनि । विद्व परतीति होय नदि प्रीति ॥ 


ॐ शान्तिः # शान्तिः ॐ शतिः 

नष्ठ लोक सँग्रही गीताब्यास जगद्गुरु 
मी विद्यानन्द महाराजकथित 
कर्मयोग नामक 

५३॥ 


भद्दामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वा 
श्रीमद्‌ भगवदूगीतागोरब का 
तृतीय अध्याय समाप्त 

की ०: OT 


3 | Fd 


( पीतागौरष ह 


र कदी ढेर हु 


नीति, ज्ञान, भक्ति, अध्यात्मतत््व के सरल भाग पर छे ज्ञानेवाली-- 


जनता 
rR . j जे 
गीताधर्म कार्यालय की धामिक ग्रंथावली | ३१११ 
रदान करे 
गीतागोरब पांच भाग, पूरा सेट मत न के रु, ३०) की जाती 
गीतागोरव (अंग्रेजी संस्करण ) दो भाग ४०४ न १६) | भीक = 
त्रैभाषिक गोता हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी में मूल पाठ ओर अर्थ ,. . २७ जाँचकर मं 
हरिगीतासुत मूल पाठ और समइलोकी (दरिग्रीत ) पदयनुताद ... रो) जैसे रोगियों 
गीताज्ञान मूलना छन्द में केवल हिंदी अनुवाद... से tty) परिवर्त 
श्रोमदूभगवदूगोता अनेक देवी देवताओं के चित्रों, श्रार्थनाओं, में १रिबतन 
विष्णुसहल्लनाम और भाषाटोका समेत जेबी साइज ,., १) यहाँ : 
श्रीमद्भगवद्गोता ,, , ,, गुजराती संस्करण पक्की जिल्द... १४ भि 
आमद्भगवद्गीता (मूल) ऊपर की सभी विशेषताओं के साथ ... न) चाहिये । थि 
थीमदूभगकद्गीता ताबीजी गुटका, सुनहरी जिल्द... Fe ०) नहीं लेते हु 
गीताप्रश्षोत्तरी जटिल शंकाओं के समाधान Fh इ १) परिश्रम या 
दादश उर्पानषद्‌ (तीन जिल्दों में) अन्त्राथ, प्रवचन, हिंदी भाष्य, सचित्र... १४) 
अध्यात्मरामायण सटोक समाष्य (तीसरा खंड), RA ५) ' विषिपर चि 
भज्ञनमाला भक्तिपूर्ण भजन, प्रार्थना, गौताआरती आदि ड °) 
सद्गुरुगाथा स्वामीजी महाराज का विस्तृत जीवनचरित्र तथा उपदेश, सचित्र... ५) द जिमी 
विद्यानन्द्विनोद स्त्रामीजी के तपोमय जीवन का एक प्रसंग ,.. | परेशानो औ 
विद्यातन्द्विज्ञान दशं नेक, धार्मिक सिद्धान्तों का तकंपूर्ण विस्तृत विवेचन... १७) की भोजन = 
खष्टितत्व और भूगोल पुरातन इतिहास भूगोल पर समन्वयात्मक विचार... १9 हसतः 
( हिंदी छन्दोबद्ध ) महाभारत संपूर्ण १८ पवो की कथा मूलनापदयों में, सजिल्द... 5) 
खयुर्वेदपरिचय प्रामाशिक जडी बूटियों और स्वानुभूत औषध प्रयोगोंका संग्रह... ०॥।४) ` भमान्य ज्जनः 
अफ्रीका में गीताप्रचार... ४३० बराक )। कते आशी 
युरोप में गीताप्रचार ... Re र कः १9 सोभ द्‌ 
आदश ओर यथार्थ ( साइस्मिक निबन्ध ) ह 5३६ i) ३ फिर 
व्यास (वेदव्याखजी का चरित ) न््े ०० Fe ०) दाचा नाः 
नित्य कतेव्य ( गुजराती-हिन्दी संस्करण ) है e# कडे रोगः 
शुरु प्रसादी ( गुजराती संस्करण, स्त्रामीजी महाराजके उपदेश °) 
स्वामीजीकी साधना ( दिन्दी संस्करण, स्वामीजी महाराजके विविध 
उपदेश ओर उनके तपोमय जीवनके प्रसंग °\|) { k भोदि र्‌ 
- (डाकखचे सब का 


द भेम 
अलग है) क ग्राहकों को मिलकर अपने भेर्‌ झे; 
समीपके स्टेशन पर 


रेल्वेपार्सल से माळ मंगाना चाहिये, इस से खर्च कम पड़ेगा । 
पत्रव्यवह्दार का पताः--गोताधमे कार्यालय, गीतामंदिर, अहमदाबाद, १० 


“RN 


संस्थापकः--श्रीमत्प, प, ब्र. जगद्गुरु म. म॑. स्वामी श्री विद्यानंदजी महाराज 


गीतामंदिर धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय 


जनता जनार्दनकी सेवा के लिये यह औषधालय प्रतिदिन प्रातःकाल ८ बजे 
से ११ बजे तक खुल रहता है। हर मकार के रोगियों की पूरी तरह जाँच और 
निदान कर के ुन्हें बिशुद्ध औषध दी जाती है । ख्री-बच्चों की विशेष चिकित्सा 
भी की जाती है । दूसरे आमों और नगरों से आनेवाले रोगियों की प्रथम बार 
चकर उन्हें सुबिधानुसार अक्क या दो सप्ताह की दबा की जाती है । अवस्‌ 
असे रोगियों द्वारा जवाबी पत्र से रोगकी सूचना भेजने पर तदनुसार झुसका चिकित्सा 
में परिवर्तन कर धर्मार्थ नियमानुसार बी, पी, पार्सल द्वास दवा भेज दी जाती है । 

यहाँ की औषध सेवन करनेवाले रोगियों को पश्य सेबन पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । चिकित्सा के समय तेल, अिमली-आमकी खटाऔ, मिर्च, चाय, गुड आदि 
नहीं लेते हुओ पौष्टिक सात्विक आहार करना आवश्यक है। साथ ही रोगी अधिक 
परिश्रम या जागरण न करें और नहचर्यं पालन का विशेष ध्यान रखें । अिसी 
विधि पर चिकित्सा की सफलता निर्भर ह्ै। 

जिसी औषधालय की ओर संप्रति आकर्षण का कारण जनता की आर्थिक 
परेशानो और दूसरी दबाओं का मंहगापन भी है । आजकल मध्यम वर्स के गृहस्थो 
की भोजन वस्न की समस्या ही पूरी. नहीं होतो, तब दबाओं की किमत जुटाना 
असाध्य हो रहा है। प, पू. स्वामी श्री विद्यानंदजी मडाराजने जिसी विचार से 
सामान्य जनता के जुपकारार्थ जिस औषधालय की स्थापना की है । अिस में स्वामीजी 
के आशीर्वाद तथा संत महात्माओं की सदूभावपूर्ण सेवा से रोगियों को चमत्कारिक 
शाम मिल रहा है। अिसके अनुसार संप्रति स्वामी श्री रामानंदजी महाराज, आदु- . 
चेंदाचार्य नागपुर में जिस औषधालय के शाखा का संचालन करते हैं। जहाँ नित्य 
सैकड़ों रोगियों को निज-निर्मित प्रामाणिक औषधियों का वितरण किया जाता है । 

विविध प्रकार को विशुद्ध भस्म, रस, पर्पटी, होह, वटी, जाव, छत, तल, 
रसे आदि औषधों के लिये सूचिपत्र मंगाजिये और आयुर्वेद के अनुभूत अम्मर 
पेमत्कार का नमूना देखिये । 


ध्यवस्थापक 


श्री यीतामंद्रि धर्मार्थ आयुर्वेदिक ओषधाल्य 
यीतामंदिर, अइमदाबाद्‌. 


(0 ध Cs 
गीताधम प्रस 
Dd 
तीताधर्म कार्योर्य तथा प्रेस को काशी से झुठकर गीतामंदिर अहमदाबाद में 
अभी कुछ हवी वर्ष हुओ हैं । 
` गीताधर्म प्रेस में कार्य आरंभ होने के बाद गुजराती गीता गौरव (प्रथम भाग) 
हिन्दी गीता गौरव (प्रथम भाग), तुरूसीकृत रामायण (पहला और दूसरा भाग) 


और स्वामीजी महाराज का जीबनचरित आदि ग्रंथ प्रकट हो गये हैं। झुन ग्रन्थों 
के रंगीन चित्रों की छपाओ भी पहले से अच्छी हुऔ है । दस हजार छोटी टीका 
| सहित गीताओं का प्रकाशन भी सुन्दर हुआ है, जो प्रेस की सुचारु कार्य 
| का प्रमाण है। | 


| गीताधर्मप्रेमी सञ्जनं कें खुभीते के लिये प्रेस में हर प्रकार की छपाओ को 
आत्तम व्यवस्था की गआ है। निमंत्रणपत्र, विवाह आदि की छम्नपत्रिका, काई, 
छेटरंपेड, केसमेमो, बिलुबुक, रसीदबही रजिष्टर, कार्यविवरण तथा सब तरह का 
पुस्तकों, चित्रों और सूचनापत्रों की साफ सफाओ ठीक समय पर की जाती है। 
संतोषजनक व्यवस्थित काम होने से प्रेस का मान बढ रहा है । 


भिघर भुधर भटकने की परेशानी छोड़कर गीताधर्म प्रेस में ही आँडर के 


मुताबिक दिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी में बढिया काम कराञिये । डाक द्वारा बाइरी 
काम भी सावधानी से किया जाता है। 


मेनेज्ञर 
गीताधरम प्रेस 
गीतामंदिर, अहमदाबाद 
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